लेखक का संक्षित परिचय 

अध्यापक सुनीतिकुमार चद्योपाध्याय आधुनिक भारतीय आये 
भाषाश्रो--बैंगला, असमिया, बिहारी, हिन्दी, राजस्थानी आदि--के 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के आचाय हैं। कल्डवेल ने द्वाविड़ भाषाओं के 
लिए, ट्रम्प ने सिन्‍धी के लिए, बीम्स ने श्राघुनिक आर्य भाषाओं के 
लिए, हानली ने गौड़ीय भाषाओं के लिए, फेलाग ने हिन्दी के लिए 
प्लादस, लायल आदि ने हिन्दुस्तानी के लिए, ठेस्सीटोरी ने राजस्थानी 
के लिए जो पारिडित्यपू्ण काम किया है उससे कहीं अधिक विशाल, 
पाणिडित्यपूर्ण और वैज्ञनिक काम सुनीति बावू ने बँगला के लिए 
किया है। 

सुनीति बाबू का जन्म २६ नवम्बर १८६० ( कार्सिकी पूर्णिमा ) को 
शिवपुर ( हाबड़ा ) में हुआ था। इनके वंश-प्रतिष्ठाता पूर्वज काश्यप 
गोत्रीय चीतराग सामवेदी कान्यकुब्ज आहयणों में थे । ११वीं शताब्दी के 
अंत में इनके पूर्वज बंगाल में जा असे थे । इनके पितामह ईश्वरचन्द्र 
चद्रोवाध्याय ने संस्क्ृतन्ञ पंडितों के घर में सत्र से पहले फारसी तथा 
अंगरेज़ी सीसी थी | इनके पिता कलकत्ते के सुकिया स्ट्रीट मुहल्ले में 
रहते थे ओर स्वामी विवेकानन्द के सहपाठी थे । 

इनकी १९ वर्ष की अवस्था में माता कात्यायनी देवी का देहान्त 
हो गया था। पिता स्वर्गीय हरिदास चह्मोपाध्याय ने बड़े स्नेह से अपनी 
छु सन्‍्तानों का पालन ओर शिक्षण किया था| हरिदासजी एक अंग्रेजी 
दफ्तर में नौकर थे, कानफिडेंशल कक के पद्‌ पर पहुँच गए ये। उनको 


( ४ ) 


भाषा का ऐतिहासिक तुलनात्मक व्याकरण पर निबन्ध की योजना पेश 
की | बँगला ध्वनि विशान पर आधुनिक बँगला की ध्वनियाँ पर एक 
नितरन्ध नमूने के तौर विश्वविद्यालय के सामने रखा। आचार्य रामेन्द्र 
सुन्दर त्रिवेदी ओर महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी योजना का 
अनुमोदन किया । अगले साल विश्वविद्यालय जुबिली अनुसंधान 
पुरकार के लिए. (णाएबबाए८ गिग्रीगिग्टए छाती आध्टांबा 
पर्शशला्८ (० ता उशाहुओं जिक्लोटट७5. विषय घोषित होने से 
सनीति बाबू ने अपने अनुसंधानों को निवन्ध के रूप में पेशकर यह 
पुरस्कार प्राप्त किया । पी० आर० एस० की तीन साल की छात्रवृत्ति के 
लिए. इन्होंने बंगला में फारसी तत्त्व, बंगला क्रियाए, प्राचीन बँगला 
चर्यापद ओर वँगला की ध्वनियों पर निवन्ध लिखे। 

१६१६ में भारत सरकार ने यूरोप में संस्कृत के वैज्ञानिक अध्ययन 
के लिए सुनीति बाबू को चुना | १६१६-२२ तक इन्हें लन्दन और पेरिस 
के विश्वविद्यालयों में अध्ययन ओर अनुसंघान के लिए. रहना पड़ा | 
लन्दन में इन्होंने प्रसिद्ध प्वनिशासत्री डेनियल जोन्स से ध्वनि विश्ञानं, 
डा० एफ० डबल्यू टामस से योरोपीय भाषा विज्ञान, एल० डी० बानेंद- 
से प्राकृत तथा भारतीय आय भाषा, सर डेनियल रास से फारसी, 
प्रो० राधिन पलावर से पुरानी आयरिश' और ग्रो० चेम्बर्स तथा ग्रेटन से 
अँगरेजी' व गॉँथिक माषाओं का अध्ययन किया । १६२१-२२ में ये पेरिस 
विश्वविलद्ालय में भर्ती हुए । यहाँ प्रो० भयूल ब्लाक, आँल्वान मेइये 
भाँ प्रशिह्ल॒स्कि तथा प्रो० पॉल पेलिओ के तत्वावधान में भारतीय आय, 
स्लाब', भारोपीय, आस्ट्रो एशियाटिक', सोगदियन, 'पुरानी' खोतनी' 
एवं ओऔक' तथा लैटिन भाषाओं का गंभीर अध्ययन किया। सिल्याँ लेवी 
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बिक 


से भी पढ़ने का मौका इन्हें मिला भारत में क्लासिकल विद्याश्रों के 
अध्ययन की परम्परा यह रही है कि जो जिस विषय का अधिकारी पंडित 
माना जाता है उससे ही उसका अध्ययन किया जाय। यूरोप में भी 
गंभीर अध्ययन की यह प्रथा है | सुनीति बाबू ने भी इसी के अनुसार 
अपना अध्ययन किया । 

१६२१ में बँगला भाषा की उत्पत्ति और विक्रासों पर इनका निबंध 
लन्दन विश्वविद्यालत्र में डि० लिए के लिए. स्वीक्ष हुआ । 
ग्रियसन, ब्लाक आदि जिन महापंडितों की देखरेख और आधुनिक 
यूरोप के जिन महान माषा-विज्ञन के आचार्यों से अध्ययन के पश्चात्‌ 
इन्होंने अपनी ऐतिहासिक थीसिस तैयार की, जहाँ तक भारत में भाषा- 
विज्ञन का सम्बन्ध है आज तक किसी दूसरे विद्वान ने नहीं किया | ४५० 
आधुनिक भारतीय आय भाषाओं और बोलियों के अद्वितीय पंडित और 
ज्ञाता स्वर्गीय जाजे ग्रियलसन ने सुनीति बाबू के निवन्ध की भूमिका 
में लिखा था कि--वतैक्षा० परा८ गवाब्राए उिद्याहुथों ढाक्ाधषा३ 
8९९ 0७छ जी ब०णा५ पार #॥ण५ रण पाल विाहपए्४४८ 
बात पाल गांशा रण छ का$, बाते गा ए०एपंव' 90705 
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चार गधा एणा ्॑ जीणादव८5, बटल॑वेशाटर बातें ए०टब॥- 
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[9५9 प४६ ज़रा पीध्याउथैएटड 0 टीठ05टा छाथारपन्‍्नाागा, 
ए० छांड ॥८चघ४णा ० वध्यातीए छठटणार जिर्ज, (॥9६2[०८५ 
[890परा5, . .विा्प०जढत छाती 8 पीणणाएही विा्भाभांह आंधी 
फिलाएथी ॥6 ग85 उश्शा बज (० जाप [00० जा क्ागाश 
रण गाब्ंधांथे रोटी ॥0 +ए्रठऊल्था ८णाँतें. शा 90८ 
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<णाणजि।ांणा ्॑ ज़र्जीलंधादए गा चिट जाते विधि 
जाती पाटठा५ बाते स्याणिंड 8 ॥450शए ० ठंलली ८000- 
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यूरोप में अपना अध्ययन समास कर १६२२ में सुनीति बाबू देश 
लोठे । इसी वर्ष वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा-विशञान 
के खैस प्रोफेसर नियुक्त किए. गए। तब से आज तक ये इसी पद 
पर काम करते हुए अपने पाणिडत्य ओर चरित्र से एक से एक विद्वानों 
को तैयार कर रहे हैँ, आधुनिक मारतीय आय-भाषाशरों के पठन-पाठन 
ओर अनुसंधान के ज्षेत्र को बड़ी लगन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं । 
इनकी उपयु कत थीसिस ने भाषाओं के अध्ययन के क्षेत्र में एक 
युगान्तर उपस्थित कर दिया है । इसी की प्रेरणा से और कितने ही 
क्षेत्रों में इन्हीं की देखरेख «में दूसरी आधुनिक श्रार्व-भापाओं पर 


(८) 
विद्वानों ने काम किया है | असमिया की उत्पत्ति ओर विकास पर 
वाणीकान्त काकति, भोजपुरी पर उदयनारायण तिवारी, मैथिली पर 
सुभद्र का, चट्गाँव की त्रोली पर कृष्णुपद गोस्वामी, पूर्वी बंगाल की 
बोलियों पर गोपाल हालदार, आय-भाषा में अनाय॑-तत््व पर प्रणवेश 
सिंह आदि विद्वानों ने गंभीर काम किया है । वाबूराम सक्सेना नें 
अवधी के विकास ओर धीरेन्द्र वर्मा ने त्रजभाषा पर किये काम यद्यपि 
सुनीति बाबू की देखरेख में नहीं किये फिर भी उन्हें इनके काम से 
प्रेरणा अवश्य मिली है | 
विश्वविद्यालय में अध्ययन के साथ ही सुंनीति बाबू विभिन्न प्रकार के 
सांस्कृतिक और साहित्यिक कामों में डटकर भाग लेते हैं, अपने परिपक्ष 
पारिडि्य के फल भी देते रहते हैं । काम के सिलसिले में देश-विदेशों 
के घूमने में भी ये अपना सानी नहीं रखते । मारत का कोन ऐसा विद्वान 
होगा जो इनके नाम से ओर कुछ दूर तक काम से परिचित न हो ? 
खीद्धनाथ से सुनीति बाबू की घनिष्ठता पहले युद्ध के समय से 
ही थी जब्र कि दोनों ही प्रमथ चोघुरी द्वारा सम्पादित सबुज पत्र 
में लिखा करते थे। रवीन्द्रनाथ इनके पाणिडित्य के अनन्य प्रशंसक थे । 
' सुनीति बाबू के अध्ययन-विषयों में इनसे सलाह लिया करते थे । यही 
कारण है कि जब १६२७ में कवि द्वीपमय भारत के भ्रमण के लिए 
जाने लगे तो इन्होंने सुनीति बाबू को ही अपना पथ-प्रद्शक बनाया । 
कवि के साथ उन्होंने मलय, जावा, सुमात्रा, बालि तथा स्थाम में 
तीन महीने भ्रमण किया । इस यात्रा में इन्होंने भारतीय कला और 
संस्कृति पर अनेक भाषण दिये | १६२५ में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के प्रतिनिधि के रूप में लन्दन में होने वाले द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय-ध्बनि- 


( ४6 ) 


विज्ञान-सम्मेलन में सम्मिलित हुए. । इसमें इन्होंने भारतीय शाखा का 
समापतित्व किया । सुनीति बाबू की यह एक आदत सी वन गई है कि 
जब जब ये यूरोप जाते हैं समय मिलने पर महादेश के भिन्न-मिन्र 
विद्याकेद्धों का भ्रमण कर विभिन्‍न विषयों के पंडितों और वहाँ होने 
वाले अनुसंधानों की गत्यकज्ञ जानकारी हासिल कर लेते हैं । अपनी 
इस यात्रा में इन्होंने आस्ट्रिया, हुगरी, चेकोस्लोबाकिया, इटली और 
जमनी का भ्रमण किया, वहाँ के विद्वानों से संस्ग किया । इस यात्रा 
से लौट कर इन्होंने यूरोप १६३५९ नामक पुस्तक लिखी | 

१६३६ में ये बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के फेलो निर्वाचित 
हुए और बंगीय साहित्य सम्मेलन के रंगून अधिवेशन का समभापतित्व 
किया । १६३८ में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में 
तीसरी बार यूरोप की यात्रा की । इस यात्रा में ये वेलजियम के ग्रेए्ट 
नगर में होने वाले तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि-विज्ञान-सम्मेलन, कोपेन- 
हेगेन में होने वाले दतत्व-सम्मेलन तथा ब्रुसेल्स के अन्‍्तर्सष्ट्रीय 
प्राच्य-विद्या सम्मेलन में सम्मिलित हुए | इस यात्रा का विवरण 
इन्होंने अपनी यूरोप १६३८! पुस्तक सें दिया है । १६३६ में ये 
पोलैंड के प्राच्य-्परियद के मांननीय सदस्य निर्वाचित हुए. और १६४ 
में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के र४ वें अधिवेशन (कराची ) में 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के समापति बने । इसी वर्ष ये पेरिस की एशियाटिक 
सोतायटी तथा अगले वर्ष अमेरिकन ओरियंटल सोसायटी के माननीय 
सदस्य निर्वाचित हुए. । १६४८ में इन्होंने यूरोप की चौथी यात्रा की ।' 
इस यात्रा में इन्होंने पेरिस में होने वाले अन्तर्रो्रीय प्राच्य-विद्या- 
सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व 


( १० ) 


किया । १६४६-५१ में इनको तीन बार अंधों के लिए ब्राइल लिपि 
के सम्बन्ध में यूरोप जाना पड़ा। इन अवसरों पर इन्होंने हा्लैंड, 
इडब्ली ओर तुर्की तथा लेबानन का भी भ्रमण किया।। 
भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों एवं भारतीय भाषा साहित्य 
ओर इतिहास सम्बन्धी अनुसंधान में प्रदत्त संध्थाओ्रों से सुनीति बाबू का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारत के भाषा-शास्रियों में आज ये स्वमान्य ओर 
सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले अमरीका के पेनसिल- 
चानिया विश्वविद्यालय ने इन्हें दक्षिण एशिया की भाषाओं के वैज्ञानिक 
अध्ययन पर भाषण देने के लिए विसिंटिंग प्रोफेसर की हैसियत से निम॑- 
पत्रित किया है | इस समय ये अमरीका में हैं । 
भाषा-विज्ञान के साथ ही सुनीति बाबू प्राचीन लिपि, मूर्चि, चित्र 
एवं संगीत कला के ममज्ञ हैं | एशिया, यूरोप ओर अफरीका की संस्कृति 
के ये महान पंडित हैं । ये अपने जीवन में विभिन्न धर्मों ओर संस्क्ृतियों 
के समन्वय के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। गुजरात विद्यापीठ में 
इंडी-आयन-एंड हिन्दी पर भाषण के प्रारम्भ में इन्होंने संस्कृत, 
प्राचीन फारसी, तमिल और अरबी में प्रार्थना की, लेकिन धर्म को ये 
अपने वैज्ञानिक कामों से सदा अलग रखने की चेष्टा करते हैं। इनकी 
पुस्तकों में जहाँ कहीं इसका अपवाद देखा जाता है वहाँ एकाध चुटियाँ 
दिखाई पड़ जाती हैं| सुनीति बाबू किसी राजनीतिक दल में नहीं है पर 
इनकी मित्रमंडली ओर शिष्यों में सभी राजनीतिक विचारों के लोग हैं । 
किसी से किसी प्रकार का भेद भाव नहीं मानते | यथासंभव सब की 
सहायता करते रहते हैं। मेरी जिन्दगी का एक हिस्सा जेलों में 
चीतता रहा है | यह सुनीति बाबू जैसे मित्र की ही कृपा है कि लिखाई- 


स््व्नाओन्गनीनी किक जा 
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पढ़ाई अपना पेशा न होने पर भी उस दुनिया की प्रगति से परिचित 
रहने की चेष्य करता हूँ। 

. यह परिचय हिन्दी के पाठकों के लिए होने के कारण उन्हें 
सुनीति वावू की हिन्दी को देन के विषय में जान लेना अच्छा 
होगा । भारत की आय-भाषाओं के इतिहास, खास करके चँगला 
के इतिहास, की चचा करते समय भारतीय भाषाओं की परम्परा में हिन्दी 
के महत्व पर सुनीति बाबू के मन में गंभीर आकर्षण हुआ | धीरे-धीरे 
ये हिन्दी के प्रेमी बने, हिन्दी को अपनाया । इनका पहला हिन्दी 
निवन्ध हिन्दी की उत्पत्ति! १६३१ के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता 
अधिवेशन में पढ़ा गया और जून १६३१ के विशाल भारत' में प्रका- 
शित हुआ# । इसे पढ़कर पद्मर्सिह शर्मा ने उपयु क्व पत्र के तत्कालीन 
सम्पादक बनारसीदास चतुर्वेदी को एक पत्र लिखा था । पाठकों की 
जानकारी के लिए पत्र का कुछ अंश यहाँ दिया जा रहा है-- 

“जूत का विशाल भारतां मिला। इस अंक में डा० सुनीति- 
कुमारजी चट्टोपाध्याय का हिन्दी की उत्पत्ति लेख बहुत ही अच्छा है। 
भाषा की बड़ी ही सुन्दर मीमांसा है। यह लेख तो पृथक पुस्तकाकार में 
प्रकाशित होकर हिन्दी वालों के कोस में नियत होना चाहिए.। हिन्दी के 
सम्बन्ध में ऐसा तथ्य-पूर्ण लेख मैंने झ्राज तक नहीं पढ़ा था । मुझे तो 
यह लेख इसलिए, भी पसन्द आया कि भाषाओं की उत्पत्ति के विषय में 
मेय भी यही मत है ।'''कलकत्ता सम्मेलन की में तो इसे सबसे बड़ी 
सफलता सममेता हूँ कि ऐसा महत्वपूर्ण निवन्ध हिन्दी में हिन्दी पर लिखा 





# साहित्य भवन लि०, अयाग से प्रकाशित 'ऋतस्मरा' में संकलित। 
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गया | इसका खूत्र प्रचार होना चाहिए |'““चट्टोपाध्याय जी से एक ऐसा 
ही निबन्ध संस्कृत के सम्बन्ध में मी लिखने के लिए. अनुरोध कीजिये । 
यह तो भाषा-विज्ञान के अदुभुत विशेषज्ञ मालूम होते हैं। हिन्दी की 
उत्पत्ति! पढ़कर मैं गद्गाद्‌ हो गया | जिस चीज की खोज थी वह मिल 
गई ।''उन्हें मेरी हार्दिक बधाई ओर धन्यवाद पहुँचाइये ।” ( नायक- 
नगला, २५।६।३१) 

सुनीति बाबू ने अपनी हिन्दी की सेवा जारी रखी है। ्िन्‍्दी में 
साहित्य, समाज, इतिहास, माषा-विज्ञन तथा संस्क्ृति-विषयक बहुत से 
निबंध लिखे हैं। हिन्दी के लिए इन्होंने पेरिस के अन्तर्राष्ट्रीय भाषा- 
विज्ञान सम्मेलन में व्याख्यान दिये, प्रचार किया । हिन्दी वाले भी सुनीति 
बाबू का लोहा मानते हैं; हिन्दी के सम्बन्ध में किसी मी कमेटी में इनकी 
उपस्थिति के ब्रिना काम नहीं चलता । राजस्थानी भाषा पर उदयपुर 
हिन्दी विद्यापीठ में दिये तीन भाषणों पर नागरी प्रचारिणी सभा ने इन्हें 
“र्नाकर पारितोषिक' दिया है। 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वाचस्पति' की उपाधि देकर 
सम्मानित किया है। भारतीय संविधान मूल अंग्रेजी में है। उसका हिन्दी 
ओर संस्कृत अनुवाद करने के लिए विशेषज्ञों की जो समति बनाई गई 
थी, सुनीति बाबू भी उसके सदस्य थे । 

प्रयाग 
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| १] भारत की भाषा-समस्या का स्वरूप 
क्‍या है ? 


भारतवप क्षेत्रफल में रूस को छोड़कर समग्र यूरोप-खण्ड 
के समान है। मूलतः भिन्न भिन्न प्रकार की नाना जातियों और 
नाना भाषाओं के लोग इस देश में आकर सम्मिलित हुए हें; 
ओर भारतवप की जनसंख्या समग्र संसार की जनसंख्या का 
पॉँचवाँ भाग है। देश का विस्तार, अधिवासियों की संख्या 
ओर उनमें मोलिक जातिगत ओर भाषागत पार्थक्य इस सबको 
इृष्टि में रखने से यह सर्वथा स्वाभाविक है. कि भारतवर्ष में 
अनेक भाषाएँ रहेंगी । इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं | 

प्राचीनकाल और मध्ययुग में भाषा की यह विशिन्नता 
ओर बहुलता देश में समस्या के रूप में नहीं दिखाई पड़ी थी। 
जनता अपनी प्रान्तीय अथोत्‌ स्थानीय बोलचाल की भाषा 
को लेकर अपना दैनिक काम चलाती थी; और अभिजञात या 
उच्च तथा शिक्षित वर्ग के लोग, जिनके हाथों में देश-संचालन 
का भार था, हिन्दूराज्य में संस्कृत भाषा की सहायता से, और 
मुसलमानी राज्य में फारसी की सहायता से भारत के अन्दर 
अन्तःआदेशिक और भारत के बाहर की दुनिया से अन्तर्सप्रीय 
काम-काज चलाते थे। इसके अलावा, देश भेद से भापा भेद 
अथात्‌ भाषा-भाषा सें पार्थक्य तब भीधा किन्तु आजकल . 


२ [ भारत की भाषाएँ और साषा संबंधी समस्याएँ 


जितना दिखाई देता है, उतना नहीं था | अब परिवत्त न-धर्म के 
अजुसार, क्या आये क्‍या अनाय अनेक प्रान्तीय भाषाएँ अस्तित्व 
में आई हैं। हजार बारह सो या दो हजार वर्ष पहले देश में इतनी 
भापाएँ या उपभाषाएँ नहीं थीं; देश के घड़े बड़े हिस्सों में तब 
एक-एक भाषा ही चलती थी। पंजाब से आसांस प्रान्त तक सीधे 
चले आने से, उत्तर-भारत के विशाल भूखंड में अब एक के. 
घाद दूसरी निम्नलिखित भाषाएँ और उपभाषाएँ दिखाई पड़ती 
हैं--जैसे हिन्दकी या पश्चिमी-पंजाबी, पूर्वी-पंजाबी, जानपदू- 
हिन्दुस्थानी, त्जभापा, कनोजी, अवधी या कोशली, भोजपुरी, 
सेथिली तथा सगही, बंगला, असमिया आदि। इसके अलावा 
इसके आस-पास सिन्धी, राजस्थानी या राजपूताने की भिन्न-भिन्न 
उपभाषाएं, गुजराती, मराठी, चुन्दंत्ली, बघेली, उड़िया, हलबी 
डोगरी, पाडरोे, चमेआली, कझुलुई, क्यण्ठाली, सिरसोड़ी 
गढ़वाली, कुमाऊनी तथा खसकुरा या पवतिया या नेपाली है । 
किन्तु आयंभाषा के देश, इस समग्र उत्तर भारत में, हिमाचल 
ओर दक्षिणापथ में आज से दो हजार वर्ष पूर्व भाषा विभ्ेद्‌ 
इतना नहीं धा--तब इन सारी भाषाओं ओर उपभापाओं के 
आदि रूप में चार, पाँच या छे प्रकार की भिन्न भिन्न प्राकृर्तें 
ही चलती थीं, और थे एक दूसरे के इतनी निकट थीं कि लोग 
परस्पर व्यवद्यार से इन्हें सहज हो में समझ लेते थे। तब 
दक्षिण भारत की द्राविड़ भाषाओं में मलयालम दो हजार 
अप पूव की प्राचीन द्वाविड या तसित्ठ सापा से प्रथक नहीं हुई 
थी, कणाट या कानडी सापा तमित्ठ के बहुत ही निकट थी, केवल 
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आन्प्रयां प्राचीन तेलुगु कुछ एथक थी; दूसरी द्राविड़ भाषाओं में 
उतनी विशेषताएँ नहीं आई थीं । तब संथाली, मुख्डारी, 
हो, खाड़िया, कोरकु. शवर, गदव इत्यादि आधुनिक कोल भाषाएँ 
संभवतः एक ही मूल कोल सापा के अन्तर्गत थीं। उत्तर-भारत 
में, सिन्धु ओर गंगा के देश में. जो अनाय॑ भाषाएँ थीं. वे 
घीरे धीरे आय प्राकृतों के सामने लुप्त होती जा रहीं थीं. उनके 
बारे सें किसी को सहानुभूति या चिन्ता नहीं थी। इसलिए 
भाषा के पार्थक्य को लेकर माथा-पर्च्ची करने का कारण प्राचीन 
काल में नहीं दिखाई पड़ा था। 

किन्तु अब कालकम के परिवततन के कारण परस्पर अवोध्य 
या दुर्वेष्य अनेक भाषाओं का विकास दिखाई पड़ रहा है। 
पिछले हजार वर्ष के अन्दर भिन्न-भिन्न जनपद़ों की भाषाएँ 
अपने विशिष्ट साहित्य को लेकर उठी हैं और उठ रही हैं, जन- 
साधारण की शिक्षा और संस्कृति अब बहुत कुछ इन जानपद 
या प्रादेशिक ( प्रान्तीय ) भाषाओं का अवलस्बन करके ही चल 
रही है। अब सभी कामों में जन-साधारण को लेकर चलना 
पड़ता है--राजनीति के क्षेत्र में जन-साधारण को छोड़ देने से 
अब काम नहीं चलेगा । इसे हमारे राजनैतिक नेताओं ने अच 
भत्नीमाँति समझ लिया है । आज से एक हजार या आठ सौ 
या पाँच सौं वर्ष पहले हमारे धर्म-नेताओं ने इस बात का 
आलुभव किया था जिसके फलस्वरूप भिन्न-भिन्न धर्म-सम्प्रदायों 
की चेष्ठा से आधुनिक भाषाओं में साहित्य की रचना होती 
रही और आधुनिक भाषाओं का साहित्य अस्तित्व में आया। 


श्र [ भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ 


अब जन-साधारण की उपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा, 
उनकी वोधगम्य भाषा में उन्हें बुलाना होगा-घच्चशिक्षित 
राजनीतिज्ञों या विद्वानों द्वारा व्यवहृत अंगरेजी भाषा 
से अब यहाँ काम नहीं चलेगा। एक ओर, जैसे भिन्न-भिन्न 
प्रतिष्ठित प्रान्तीय भापाओं की उपेक्ता नहीं की जा सकती है, 
चैसे दी दूसरी ओर एक भाव-संकट दिखाई पड़ा है । अंगरेजों 
की कूटभेद-नीति के फलस्वरूप साम्प्रदायिकतावादी मुसल- 
मानों में पाकिस्तानी मनोभाव दिखाई देने पर भी साधारण 
भारतवासी एक अखंड भारत के अस्तित्व ही में विश्वास करता 
है; भाषा, जाति और धरम रहित एक भारतीय नेशन या जनगण 
(रा?) सचमुच हद्वी है। यह भावना थोड़ी वहुत सब के हृदय 
में वर्तमान है । अब एक जाति या राष्ट्र में केवल एक ही भाषा का 
रहना उचित है-स्वजात्य या ए%-जातित्व का सर्वेप्रधान 
गुण या लक्षण है भाषा-साम्य. इसप्रकार की एक विचारधारा 
हम में से वहुतों का व्याकुल या उहिग्न कर रही है। हम में से 
घनेक लोगों के मन में यह धारणा वद्धमूल हो रही है कि, एक 
अखंड-भारतीय रा: के प्रतीक-स्वछूप एक भारतीय भाषा होनी 
चाहिए | इस तरह की 'अखिल-भारतीय राष्ट्रभापा? दो कारणों से 
दमार लिए आवश्यक हा उठी है; एक, इस तरह की एक भापा 
शायद हमार 'खंडित छिन्न चि्षिप्त' भारत को एक-राष्ट्रीयता के सुद्ढ 
चंबन में बॉचकर एक कर देने में सहायता पहुँचायेगी--सिन्न- 
मिन्‍न प्रादेशिक या प्रान्तीम भाषाओं का अवलस्वन कर भारतीय 
पकता को तोइने की जो सुप्त प्रवृत्ति हैं, अखिल-भारतीय रा१- 
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भाषा! उस प्रवृत्ति को बहुत कुछ नियंत्रित करने में सहायता 
करेगी--विक्रेन्द्रीकरण की चेष्टा को संयत करके केन्द्रीकरण 
में यह 'राष्ट्रभाभः कार्यकर होगी; छोर दूसरा-भारत ओर 
भारतीयों के विरोधी अनेक विदेशी जो सदैव कहा करते हैं 
फि चूंकि जब भारत में बहुत सी भाषाएँ प्रचलित है, भारत की 
भाषा एक नहीं, कम से कम जब भारत में स्वंजन-स्वीकृत एकः 
'रारभाषा' नहीं है, तो भारत को 'नेशन! याराष्र या एकोमूत 
जनगण नहीं कहा जा सकता, भारत की एक-रा्रतवा इसीलिए 
असंभव बात है. इसे भारतीयों को स्वीकार कर लेना चाहिए; 
अतएव एकता-विधायक राजशक्ति के हिसाब से अंग्रेजों का 
भारत में रहना मानों स्वतःसिद्ध है; इस प्रकार के भारत- 
विद्वेपी कथन का मुँहतोड़ जवाब होगा अखिल भारत दारा 
स्वीकृत एक 'राष्ट्रभापा! । हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) यह ईप्सित 
राष्ट्रभापा हो सकती है, यह प्रस्ताव देश के सामने उपस्थित 
किया गया है । इस समय हमारे देश के कितने ही राजनीतिक्षों 
ओर विद्वानों के मन में इस प्रश्न ने एक बड़ा स्थान 
ले लिया हे--कहाँ तक और किस तरह हम हिन्दी ( हिन्द 
स्तानी ) को भारत की 'राष्ट्रभापा' के तोर पर प्रतिष्ठित कर 
सकेंगे | 

संसार के भिन्न-भिन्न देशों की चात पर विचारकर देखने से 
यह्‌ सहज ही में प्रतीत होता है कि देश में बहुत सी भापाओं 
के अस्तित्व को नेशनहुड अर्थात्‌ एक-राष्ट्रीयया या एक-गणत्व 
का वाघक नहीं कहा जा सकता। प्रायः देखा गया है कि, घहु- 
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भाषासय राष्ट में सुविधानुसार एक या एकाधिक भाषाएँ राष्ट्र- 
कार्य में काम में लाई जा रही हैं। इस विषय में स्विट्जरलैंड का 
उदाहरण सभी दिया करते है। स्वट्जरलैंड में चार भाषाएँ प्रच- 
लित हैं, जर्मन, फ्रांसीसी. इतालीय ओर रेतो-रोमन ( छे॥9660- 
२0709॥ ); इनमें जमन ओर फ्रांसीसी आयः बराबर बराबर 
व्यवद्गत होती हैं । स्विटजरलेंड के अतिरिक्त ओर भी कितने 
ही छोटे और बड़े राष्ट्र हैं. जहाँ वहुभापाओं का प्रचलन दिखाई 
पड़ता है। ब्रिटेन या प्रट-त्रिटेन की वात पहले ही जल्ली जा सकती 
हे--आयरलेंड को छोड़ देने से भी ग्रेट त्रिटेन दीप में तीन-तीन 
भाषाएँ प्रचलित हँ--अँगरेजी, वेल्श( ५४०७४ ), और गेलिक 
( ७४७।/० ); इसके अलावा इनकी उपभाषाएँ हैं। बहुभापामय 
राप्ट्रों में इनका जाम लिया जा सकता हे--फ्रांस ( फ्रांसीसी, 
अ्रभांसॉल 7770ए०099), इतालीय. त्रतन 737७07, वास्क 
39-00७ ) स्पेन ( स्पेनीय या कास्तिलीय, कातालान 
09#097, बास्क ); सोवियत्‌-राप्ट्र संघ ( बहुभापाएँ प्रच- 
लित #, कुछ आयवंशीय. कुछ मंगोल-जातीय, कुछ काकेशीय 
गोष्टो की £ ): चीन; सेक्सिकों और मध्य तथा दक्षिणो अमरीका 
के राष्ट्-समृह ( सबत्र स्पनिश, केवल ब्राजील में पोतुगीस, 
ओर अमरीका की नाना आदिम भापाएं ,; कनेडा ( अंगरेजी 
ओर फ्रासीसी तथा अमरीका के आदिवासी लाल मनुष्यों की 
किननी ही भाषाएँ, और एस्किमों 729]॥70 ); दक्षिण अफरीका 
( अंगरेजी, अफ्रिकानस 7४०75 या दक्षिण अफरीका 
में प्रचलित टब भाषा ): इनके अतिरिक्त शअफरीका की काले रंग 
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'की जातियों और उपजातियों की वहभाषाएं); चेखी-स्लोवाकिया 
( चेख तथा सलोबाक और जर्मन ); 076 एंइरे या आयरलैंड 
(आइरिश, अँगरेजी); वेठजियम (फ्रांसीसी और फ़्लेमिश); और 
अफगानिस्तान (फारसी, पश्तों और इसके अलावा अल्प संख्यक 
तुर्कों ओर मंगोलों की भाषाएँ )। इनमें से कुछ देशों में दो- 
दो भाषाएं सभी कासों में व्यवहार राष्ट्रभापा स्वीकृत हैं, और 
उसका व्यवहार भी होता है, जैसे कनेडा में अंगरेजी और 
'फ्रांसीसी, दक्षिण अफरीका प्ें अंगरेजी और अफ्रिकानस , वेल- 
(जियम में फ्रांसीसो और फ्लेमिश, स्विटजरलेंड में जन. फ्रांसीसी 
इतालीय और रूमान ( रेतो-रोमसन ), अफगानिस्तान में फारसी 
ओर पश्तो | अतएव भारतवध के लोगों में अनेक भाषाएँ प्रचलित 
हैं, इस कारण ही भारतवर्ष एक-राष्ट्रीयता की पदवी से वंचित 
हो जाएगा, यह नहीं कह जा सकता । भारतवर्ष की हालत इतनी 
'निराशाजनक नहीं है। भारत के भाषासमूह का विवेचन स्वर्गीय 
सर जार्ज अन्नाहम ग्रियर्सन अपने विराट [780७ 6 9प7ए०ए 
0 ]70 9 के बीस खंडों में प्रकाशित कर गये है। इसमें उन्होंने 
भारतवर्ष में सापाओं की संख्या १७६ ओर उपभाषाओं की 
संख्या ५५४ दी है । लेकिन इन दोनों संख्याओं को जरा 
“समझ बूककर लेना होगा । भाषाओं को जब ले रहा हूँ तो उसके 
अलावा अलग ५४४ उपभाषाओं अर्थात्‌ बड़ी चड़ी भाषाओं की 
छोटी-छोटी प्रान्तीय शैलियों को गिनने की सा्थकता नहीं है। १७८ 
भाषाओं में ११६ भोट-चीन भाषा-गोणष्ठी के अन्तर्गत कितनी ही 
छोटे छोटे कबीलों (]74088) या उपजातियों की भाषाएं हैं। इनमें 
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से प्रत्येक भाषा अति अल्प संख्यक लोगों में प्रचलित है) ये केवल 
उत्तर और उत्तर-पूर्व सीमान्व के पहाड़ी अंचल में सीमाबद्ध हैं । 
ये ११६ भोट-चीन गोष्ठी की भाषाएँ समग्र भारतीय जनता के 
एक प्रतिशत से कम लोगों की भाषाएं हैं। इसके अलावा प्रायः 
२४ ओर भाषाएँ अन्य भाषा-गोष्ठी के अन्तर्गत हैं जो 
नगण्य भाषाएँ हैं अथवा भारत के बाहर की भापाएँ हैं जो भारत 
में आधुनिक काल में आये थोड़े वहुत लोगों में ही सीमित हैं । 
इस वात को हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है कि भारत 
जैसे विशाल देश में अनेक जातियों ओर उपजातियों के अपनी- 
अपनी भाषाओं ओर उपभाषाओं के व्यवद्वार करते रहने पर भी 
जो जातियाँ या जन-समह संख्या में अधिक हैं, सभ्यता में अग्रसर 
हैं ओर संघ-शक्ति में सुनियंत्रित हैं केवल उन्हीं की भाषा की 
ही मयादा या मूल्य अथवा स्थान है। छोटी-छोटी उपजातियों 
की नगण्य भाषाएं या उपभापाएं अथवा क्विसी-किसी क्षेन्न में, 
यहाँ तक कि सभ्यता में विशेषरूप से अग्रसर बहुसंख्यक 
जातियों या जनगणों की भाषाएँ भी, प्रान्तीय और संकीर्ण जीवन 
का आधार बनाकर ही रहती हैं; अपेक्षाकृत व्यापक या विशाल- 
तर जीवन के लिए इन तमाम उपजातियों या जनसमूहों के 
नग-नारियों का एक बवृद्दत्तर साहित्य-संस्कृति-वाहिनी बड़ी भाषा 
के बिना काम नहीं चल सकता। जैसे ग्रेट-त्रिटेन में वेलश या 
गेलिक आपियों का काम अंगरेज़ी जाने बिना नहीं चलता. जैछे 
फ्रांस में प्रभासोल, इतालीय सापी कार्सिकन, वास्क ओर ब्र तनों 
के लिए फ्रांसीसी का जानना अपरिदाय हैं| इस पहल से देखने 
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पर, केवल १४ बड़ी-बड़ी भाषाश्रों को दी आधुनिक भाग्त में 
स्वीकार कर लेना पड़ता है,--इनके सामने और भाषाओं तथा 
उपभाषाओं का उतना मूल्य नहीं | केवल ये भाषाएँ ही साहित्य 
तथा शिक्षा ओर परिवार तथा विशिष्ट समाज के बाहर वाले 
चृहत्तर जीवन में व्यवह्वत हुआ करती हैं । इन १४ को ही भारत 
की प्रधान, मुख्य या साहित्यिक भाषा कह्य जा सकता है; और 
इसमें कुछ की परस्पर से घनिष्ठता या साहश्य को लेकर, तुलना 
में अप्रधान दो-एक को उनके निकटतम भाषा के अन्तर्गत कर 
लेने से, इस संख्या को १९ तक लाया जा सकता है। १४५ सुख्य 
भाषाएँ थे हैं;--- 

उत्तर-भारत की चहुप्रचलित हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा 
की दो भिन्न-भिन्न साहित्यिक शेलियाँ, ( १) हिन्दी (या साधु- 
हिन्दी अथवा नागरी-हिन्दी) और (२) उद्‌--ये दोनों 
सचमुच में सस्पूर्णरूप से भिन्न-भिन्न दो लिपियों द्वारा और 
विदेशी शब्दों को लाकर एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं, (३ ) 
बंगला, (४ ) उड़िया, (५) मराठी, (६) गुजराती, (७). 
सिन्धी, (८) कश्मीरी; इनके अज्ञावा हैं (6) पंजाबी और 
( १० ) नेपाली--ये दोनों हिन्दी अथोत्‌ साधु-हिन्दी के विशेष 
निकट जाती हैं; और ( ११) आसामी--यह चेंगला के साथ 
सभी दृष्टि से अत्यन्त निकट से सस्बन्धित है; उसके बाद 
दक्षिण की द्वाविड़ भाषाओं को लेना पड़ता है--( १२) तेलुगु, 
( १३ ) कानड़ी, (१४ ) तमिव्ठ और ( १४) मलयालम । 

भारत के आधुनिक काल की भापाओं के संचंध में कुछ कहने: 
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'पर, इस बात पर विशेष जोर देना आवश्यक हे कि उत्तर-भारत 
की आये-गोष्ठी की ( ऊपर १-११ तक ) भाषाओं को जो लोग 
'उयवद्ार करते हैं, उनमें हिन्दी ( हिन्दुस्तानों ) अति सहज 
ओर स्वाभाविक अन्‍्तःप्रान्तीय सूत्र-स्थरूप विद्यमान है। इस 
हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) भाषा के कल्याण से प्रायः समग्र उत्तर- 
भारत ( ओर दक्षिण के भी अनेक अंश के ) निवासी 
"परस्पर में भापागत अन्तर का उतना अल्लुभव नहीं करते; 
कम से कम, वर्मा-सीमान्त से अफगान-सीमान्त तक और 
कश्मीर तथा नेपाल से गाआ और गंजाम तक एक अंचल से 
दूसरे अंचल में यात्रा में छोटे-छोटे विषयों में चातचीत की जो 
आवश्यकता पड़ती ८, बह इसी हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) भापा की 
सद्रायता से ही हुआ करती हे । विता परिश्रम से पाया हुआ 
दिन्दी का थोड़ा ज्ञान भी जीवन के लिए क्राफी हाता है और 
दक्षिण-भारत के प्रधान-प्रधान तीर्था' में और बड़े-बड़े शहरों में, 
उत्तर-भारत की भाषाओं में एक हिन्दी को ही स्थानीय लोग 
ऋुछ-छुछ सममते हैं 
अनेक भाषाओं के होने के कारण भारत के राष्ट्रोय-जीवन 
में ( श्रथात्‌ प्रान्तीय और अन्तप्रोन्तीय क्ृत्यों आर कार्यों में ) 
जा समस्याएं पैदा दा सकता था. ऊपर उ।|ल्लस्ित कई चांजा ने 
उन्हें बहुत छुद्ध सरल बना दिया है । सचमुच हो. भाषाएँ एका- 
घिऊ होने पर भी संख्या में मुख्य साहित्यिक भाषाएँ १६ से 
धिऊ नहीं, और सावजनीन बोधगन्यता में और अन्तप्प्रौन्तीय 
खयबद्ार में दिन्दी भाषा एक बड़ा स्थान अधिकार किये हुए 
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संक्षेप में, भारत की भाषा सम्बन्धी समस्‍्यौएँ ये हैं :-- 

(१) मातृभाषा ( या उसकी स्थानापन्न भापा ) और 
अंगरेजी--इनके सापेक्ष शुरुत्व पर विचार करके, उच्च-शिक्षा और 
आसन-कार्य में इनके उचित स्थान का निर्णय करना; (२) 
अखिल-भारत की उपयोगी, जितनी भापाओं को लेकर संभव 
हो साधारण वैज्ञानिक और अन्य प्रकार के पारिमाषिक शब्दों 
का निमोण और प्रचार; (३) अन्तप्रोन्तीय राष्ट्रजीवन में 
हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) भाषा का स्थान; ओर (४) साधु या 
सागरी-हिन्दी बनाम उर्द, इस विरोध का समाधान; यह्‌ विरोध, 
भाषा ओर भापाश्रयों संस्कृति के क्षेत्र में भारत की अन्यततम 
अधान समस्या हिन्दू-मुसलमान विरोध का प्रकाशन-मात्र है, 
आर यह हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) भाषा के बाहर अन्य भाषाओं 
के क्षेत्र में भी दो-एक जगह दिखाई पड़ा है। लिपि; और उच्च- 
कोटि की शब्दावली देशी और संस्कृत होगी, या विदेशी अरबी- 
फारसी; इन दो प्रश्नों के ऊपर यह विरोध आधारित है| 


[श] भारत की भिन्न सिन्न नृ-जातियों एवं 
भाषागोष्टियों तथा भाषाओं का ऐतिहासिक 


सिंहावलोकन 
जहाँ तक पता चला हे, भारत की धरती पर नराकार बन्दर 
से क्लिसी प्रकार के मानव की उत्पत्ति नहीं हुईं। भारत में मानव 
का आगमन वाहर से हुआ था | लेकिन नाना जातियों के मानव 
भिन्न-भिन्न काल में भिन्न-भिन्न देशों से भारत में आकर मिलित 
हुए थे. भारत के अन्दर ही उन्होंने भाषा ओर संस्कृति में विशेषता 
प्राप्त की थी. ओर बाद में भारत से बाहर ( विशेष करके पू्षे- 


अंचल में ) फले थे । कवि के शब्दों में, सुप्राचीन काल से ही 
भारत में एक 'मद्यामानव का मेला? लगा हुआ हे | 

भारत के श्रथिवासियों में निग्रो ॥४०४7० या काले 
(ए८हणीा० निग्नोर्ूप, निग्रोआकार ०४:०४ या निंग्रोडु 
पट्ट्टूए० ) ज्ञाति के मनुष्य सब्र से पुराने हैं। काला रंग, 
खर्वाकार, सिर पर भड़े के रोयें की तरह घुंघराले केश, चिपटी 
नाक शोर मोटे दोठवाली इस निग्नो जाति के मलु॒ष्य अफरीका से 
प्रागतिद्ासिह् काल में अरब ओर इरास गए बलोचिस्तान 


के समुद्री किनारे का पक्राक्कर भारत '' वथे। ये 
लोग उपः्प्रम्गग्युग ८. 5 “युग 


मनुप्य थ। शिकार कर ] 
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ही इनकी उपजीविका थी---पशुपालन या कृषि ये नहीं जानते 
थे। ये भारत के पश्चिम दक्षिण और पूर्वी अंचल सें बसे, 
आर स्थलमार्ग से और संभवतः डोगियों पर चढ़ जलसार्ग 
से बंगाल और आसाम होते हुए मलय-उपद्वीप ओर अन्द्मन 
छीपपुंज में पहुँचे, एवं और भी पूद्र में द्वीपमय भारत के द्वीपों 
से होते हुए न्यू-गिनी !प७छ 0076७ द्वीप में जा पहुँचे, उसके 
भी पूर्च मेलानेसिया )४७॥७॥०४७ दींपपुज॒ तक इनके 
उपनिवेश बने | भारतवर्ष में निग्नो या निम्ोट्ु जाति की विशेषता 
अह्पाधिक परिमाण में दक्षिण-भारत की इरूला 709, कादिर 
ए्०१५, कुरम्चा दिए7ए४०8, पनियन ए&पाो9००, वगेरद्‌ 
कुछ जातियों में दिखाई पड़ती है; ओर आसास के नागाश्रों में 
सी थोड़े-बहुत निम्नो-रक्‍्त के मिश्रण के चिह्न पाये गये हैं; लेकिन 
आरतपपं में कहीं मी अविमिश्र निभोठु जाति के मनुष्य, और 
उनकी भाषा अब नहीं मिलती । इरूला आदि दक्तिण-भारत 
की निमोदु उपजातियों के लोगों ने अब द्राविड़ सापा प्रहण 
कर ली है, द्राविड्ञों से उनका मिश्रण हो गया है । भारत के बाहर 
सलय प्रायद्वीप को सेमांग 8०७॥थ्ाह जाति का खून निम्रोट्ठु 
है, लेकिन भापा मल्ाया है; ?४॥799 7० फिलिप्पीन-ह्ीपपुंज 
को आएता ०७ जाति भी ऐसी ही है, केवल एक न्यू गिनि 
ओर अन्दमन दीपपुंञ में अविमिश्र विग्रो्ठ वत्तंमान हैं। 
इस दोनों जगहों में इनकी अपनी भाषा भी असी बनी हुई 
है । लेकिन इन निम्रोद्र माषाओं की अच्छी चर्चा या 
खुलनात्मक विवेचना नहीं हुई है। अन्दसन दीपपुंज में संख्या 
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में थ एक हजार से भी कम हैं । न्यू गिनि के पूर्व मेलानेसिया 
छीपपुंज में निम्नोद्ठ लोग दूसरी जातितों से मिल गये हैं। 
अनुसान किया जाता हे, भारतवर्ष सें जंगली ओर आदिस 
अवस्था के निम्नोद्लु लोग अपेक्षाकृत सभ्य परवर्ती नवागत 
जातियों के हाथों विध्वस्त और बिलुप्त दो गये, अथवा उनके 
नोकर या दास होकर रहने लगे ओर अंशतः उनके साथ मिल्ध 
गय । सभ्यता नाम की कोई चीज उनसें नहीं थी, उनकी भाषा 
का भी कोई चिह्न अवशिष्ट नहीं हे । लेकिन संभवतः उनकी भाषा 
के दो-चार शब्द परवर्त्ती जातियों हारा गृहीत होकर आधुनिक: 
काल तक भापा-धारा में बहकर अभी भो जीवित या प्रचलित 
रह सकते है। मेरा अनुमान है कि बंगला भाषा का 'बादुड़! 
( चमगादड़ ) शब्द मूल में निश्रो्ठ लोगों की भाषा का 
अवरेप हैँ; 'बादुड़' ८ “बादढ़ी' ८ “वाद! +'ड', स्वार्थ +- ६! 
छुद्राय का प्रत्यय; इस सृल” 'बाद'-शब्द से तुलनीय अन्दमानी 
धात्‌द. बोतू, वेत'; बंगला “बादुड़, *वबादड़ी, *बाद'ः एक 
सम्भाव्य प्राकृत *प्यद! शब्द पर प्रतिष्ठित हैं । 

निम्रा या निग्रोड्ल लागों के बाद धागेतिद्ासिक काल में 
एच और झाति के मनुष्य आये. संभवतः पूर्व-भूमध्यसागर के 
फिलील्ीन से; इन्हें 7270६0-2 पर४7४0 6 प्राटा-अस्प्रन्‍्लायडः 
खवात्‌ आदिम अबवा प्राथमिक दक्षिणाकार---शभास्ट्रलिया 
के आदिम निवामियों जैसा चेहरे वाला कद्ा गया है। लेकिन 
ये उस जाति की आदि अवस्था के थे | इस 'प्राथमिक- 


दाजगाझरा जाति के लोग काले रंग, चिपटी नाक ओर लम्ते 


भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ ] १४" 


सिर वाले थे। सारे भारतवर्ष में इनके वंशधर अब भी मिलते 
हैं, विशेष करके निम्नभ्रेणी के लोगों में। ये सारे भारतवर्ष में 
फैले, और भारत के आदिम अध्ध-सभ्य जगत में ये कुछ 
उपादान लाये । भारत में इस जाति की सूलभापा अब 
अविकृत रूप में जीवित नहीं रही । इनकी भापा भी क्‍या थी, 
उसे निश्चित रब से जानने का उपाय नहीं। विशेषज्ञों के 
अनुमान के अनुसार यद्यपि परवर्त्ती काल के विकारप्रस्त या 
परिवत्तित रूप में इनको भाषा मिल रही है, पर ऐसा अनुमान 
करना अनुचित नहीं कि आजकल जिस विराट भाषा-गोष्ठो 
को &०७४४० आस्ट्रिक अथात्‌ दक्षिण देशीय या दाक्तिण 
(लातीन #प७७/ “आएउस्तेर! > दक्षिण प्रान्त' से यह शब्द 
निकला है ) नाम दिया गया है, उसका आदि रूप था प्राथमिक 
दूक्षिणाकार जाति के मनुष्यों की भापा और भारत में ही इस 
दक्षिण गोष्ठी की भाषाओं का पूर्ण विकास हुआ। पश्चिमी एशिया 
में जो सुप्राचीन १(०१४६४४:०७४००७४ या भूमध्यसागरीय जाति 
थी, भारत में आये 72/000-87870॑4 प्राथमिक दक्तिशाकार 
( अथवा &7४४४४० दक्षिण ) जातीय लोग उसी की एक अति 
प्राचीन शाखा हैं; इन्होंने प्रामेतिहासिक काल में मेसोपोतामिया 
होकर भारत में प्रधेश किया । भारतवर्ष में ही इनकी आदिम 
ऋष्टि या सभ्यता ओर संस्कृति ने विशिष्टता श्राप्त की। किन्तु 
भारत में इनकी सभ्यता की उन्नति के पहले ही जब ये लोग 
आदि्मि अवस्था में थे, तभी इनका कोई दल सिंहल सें जा 
पहुँचा | सिंहल में इनके उत्तर-पुरुष अब ५०१६७ व्याद्दा या 


के, 


हि [ भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएं 


'व्याध” नाम से परिचित वन्य-जाति के तोर पर विद्यमान हैं। 
“इसके अलावा, बमा ओर मलय-प्रायद्वीप होते हुए इनके कुछ 
दल जाकर आस्ट्रेलिया में रहने लगे, आस्ट्रेलिया के आदिम 
वासी इन्हीं के वंशधर हैं | बाद में भारतवर्ष से प्रागैतिहा- 
सिक्र युग में इनकी नाना शाखाएँ इन्दोचीन (बा, स्याम, 
कम्बोज आदि देश ) मलय-प्रायद्वीप, द्ीपमय-भारत और 
उसके पूर्व काले-द्वोपपुंज और बहुद्दीपपुंज में फेल गई'। तब 
इनकी सभ्यता अपेक्षाकृत अग्रसर हो गई थी । मेसोपोतामिया 
की सभ्यता की नींव प्रागेतिहासिक काल में जिनके हाथों पड़ी 
थी. उसी 807राष/ण। सुमेरीय जाति के लोगों की भापा से 
भारत की &४०४.० या दक्षिण भापा का साइश्य किसी किसी 
को मिला है. । सचमुच ही अगर यह साहृश्य है तो इससे 
पश्चिम जगत से भारत के दक्तिणाकार या दक्षिण जाति के 
लोगों और उनकी भापा का सम्बन्ध समर्थित होता है । 

भारत के वाहर इस दक्षिण जाति के लोग, निम्रोट्ु और 
मंगाल जातीय लोगों से मिश्रित हो गये, ओर इस मिश्रण के 
फलास्वन्प दक्षिण॒र्त एशिया तथा दीपावली की भिन्न-मिन्न 
जातिया शोर उनकी भाषाएँ ब्नीं। बर्मा की ॥00 समान या 


|] 5 गढ़ नालेग, ?जे0ागह पालोइप तथा ४४७ वा, स्पाम 
दी ता मान, कम्बोत की [(]786 ख्मेर, फ्रांसीसी टि न्द्यान 
की ]3:0707 बाउनार, 5686 स्विएफ आदि कई भापाएँ; 
मायी भाषा तथा [छवेज्ञा० नंछ अवान दीपसय-भारत की तत- 
संरान्धि, संबडोपीय, बरिद्वीपीय, मदुर्री. सुन्दा, सेलेग्रस 
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आदि भाषाएँ, फिलिप्पीन की 798«॥०६ तागालोग, ए59ए% 
विसाया आदि भाषाएँ, ओर सुदूर मदागास्कर छीप की 
०92०४ मालागासी भाषा; )ै७ैआ0०४० मेलानेशिया या 
काले ह्वीपपुंज के 7४ फिजो या पऑ४ विति तथा दूसरे 
द्वीपों को भाषाएँ; ओर 77097699 पोलिनेशिया या बहुद्ठीप- 
पुंञ की 5७80०» समोझआ, 79४४ ताहिति. 70०४७ तोच्य. 
प्राक्षा0फ॑प तुआमोठु, ॥ 480 0 20 मार्केसास, पिक्ण्थ 
हवाई आदि हीपसमूहों की माषाएँ ओर 706७ 26७8० न्यू- 
जीलेण्ड की मावरी जाति की भाषा; ये सभी 3७४४० आरिट्रिक 
या दक्षिण भाषागोष्ठी के अन्तर्गत हैं। भारतवर्ष में दृक्षिण- 
भाषियों ने गंगा और सिन्धु के काँठों पर अधिकार स्थापित 
किया था, वे मध्य-भारत के जंगलमय पहाड़ी इलाके में भी फेल, 
दक्तिण भारत में त्रावशकोर तक पहुँचे; ओर उत्तर में हिमालय 
अंचल में भी वसे। संभवतः दक्षिण-जातीय लोगों ने ही भारत 
में 'जुम! ऋषि (लकड़ी की तेज नोक वाली लग्गी या डंडे से मिट्टी 
खोद उसमें बीज चोकर खेती करने की प्रथा ) चलाई । वे धान 
की खेती करते थे; केला ओर नारियल, पान ओर सुपारी, 
अद्रख और हलदी, लौकी ओर बेंगन वगैरह तरकारियों अर 
मुर्गी पालने का प्रचलन भारत में इन्होंने दी किया | ये गोपालन 
नहीं जानते थे लेकिन संभवतः इन्हीने पहले-पहल हाथी को पालतू 
वनाकर मनुष्य के काम में लगाया था। कपास के सूत से कपड़ा 
घुनना भी इन्हीं की देव मालूम पड़तो है। भारत की झ्रामाश्रयी 


सभ्यता के कुछ मोलिक या प्रधान उपादान इन्हीं से मिले हैं। सभी 
रे 


श्ट [ भारत की भाषाएँ ओर सापा संबंधी समस्याएं 
दक्षिण उपजातियाँ या जनसमृह सम्यता के एक ही स्तर में 
नहीं पहुँच पाये । नदियों के काँठों में इनको जितनी 
उन्नति हुई. अख्य्यसंकुल पावत्व अंचलों में उत्तनी नहीं 
हो सकी । संभवतः परवर्त्तों काल में द्राविड़् ओर आर्य आक्रमण- 
कारियों के आगमन से इनकी चहुत-सी उपजातियाँ नदियों के 
उपञ्ञाऊ काँठों को छोड़कर मध्य भारत के पहाड़ों और जंगलों 
में आश्रय लेने के लिए बाध्य हुईं, ओर वहाँ कृषि की जगह 
मगया इनकी प्रधान उपजोविका थबनी। साथ ही साथ इनको 
सभ्यता में भी अवनति हुई। जो कुछ भी हो, नदियों के 
काँठों में ये प्रायः अपनी प्राचीन दक्षिण भाषा को छोड़कर 
प्रथल त्रिजेता आयों की भाषा प्रहण करती गई', और इस 
तरद ईसा के लगभग एक हजार वर्ष पूर्व ये आय-भाषी 
हा गई । इनकी पड़ोसी उत्तर-भारत की द्राविड-भापी जातियों 
को भी यहो दशा हुई। दक्षिण-मापी जातियों के वंशधर अत्र 
पंजाब से श्रासाम तक सारे उत्तर भारत की जनता में आत्म- 
गोपन करके, आय-भाषी हिन्दू या मुसलमान के रूप में विद्य- 
मान हैं । इनकी मूल भाषा के शब्दों और कुछ खास विशेषताओं 
ने इनके द्वारा ग्द्दीत आयभापा में भी प्रवेश क्रिया है. | इस 
प्रछार आयमापा भारत में इनके मुंह से नया रास्ता पकड़कर 
विफसिन हुई है । 

प्रार्यन भारत में दक्षिण-जातीय जनगगण, शआर्यो' हारा 
निषाद कहें जाते थे। 


अद दत्धिय या निपाद-गाप्ठी को कुछ भाषाएँ अ्रप्रसिद्ध 
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ओर अज्ञात रूप में मध्य भारत और पूर्व-भारत के किसी कि 
स्थान में किसी तरह बची हुई हैं। भारत की समग्र जनता ' 
१३ प्रतिशत इसी गोष्ठी की भाषा बोलती है, बह ४० ला! 
से अधिक नहीं ह।गी । भारतीय दक्षिण-भाषाएँ तीन श्रेरि 
में आती हैं; [१] ० कोल या (००० मुण्डा श्रेणी; संथा 
इसी में आती है। (२८ लाख से अधिक लोग संथाली चोलते | 
आरत की आदिमि भाषाओं में संधाली सबसे अधिक लोगों 

भापा है। विहार प्रान्त में--विशेष करके संथाल परगना में 
जड़ीसा, बंगाल में--विशेष करके पश्चिस ओर उत्तर बंन 
रझुवं आसाम इन सभो स्थानों में संधालों का निवास है; इन 
आदि भूमि बिहार में है; उत्तर-बंग और आसाम में मन 
दूरी करने के लिए ये कुण्ड के कुएुड जाकर बस रहे 
म डारी (६६ लाख)--राँची इसका केन्द्र है; हो (४३४ लाख 


झतदूभिन्न भ[मज ( १ लाख १३ हजार) आदि कुछ भाषाएँ 





१--इस पुस्तक में मिन्न मिन्न भाषा भाषियों की जनसंर 
साधारणतः १६३१ की जन-गणना के अनुसार दी गई है; ॥/॥ 
हुणंक्राए 577ए०ए ० गाता में १६२१ की जन-गणना 
आधार पर दिंसात्र करके जो जनसंख्या निर्धारित की गई है, « 
कहीं उसका अनुसरण किया गया है--ऐसे ज्षेत्र में संख्या के प 
' #चिह दिया गया हैं। बर्मा को छोड़कर १६३१ में भारतवर्ष 
जनसंख्या ३३ करोड़ ८० लाख से ऊपर थी, और १६४१ में क 
इ८ करोड़ ६० लाख थी । 


२० [ भारत की भाषाएँ ओर भाषा संबंधी समस्याएँ 
तीनों से घनिष्ठहप से सम्बन्धित हें। इसके अलावा 
खड़िया (१ लाख ८० हजार ), कोरकु (१ लाख ६० हजार ), 
जुयाद ( १४ हज़ार). शबर या शोरा ( १ लाख १६ हजार ) 
ओर गदनच (22 हजार); [२] 77०» खासी या खसिया 
ध्यासाम प्रान्त के खसिया पहाड़ में प्रचलित (२ लाख ३४ 
हजार ); ओर [३] ४४८०७४४०-० निकोबारी ( लगभग १० 
हजार ) | 


के शो 


भारत की दक्षिण-गोप्ठी की भाषाओं की साहित्यिक चर्चा 
कभो नहीं हुई; उन्नीसवीं सदी के उत्तराध में ही यूरोपोय ईसाई 
धर्म प्रचारकों के प्रयत्त से इन भापाओं का अनुशालन आरूभस 
हुआ, इनमें ईसाई शाल का अनुवाद करके और इनमें प्रचलित 
साहित्य का संग्रह करके. इन भाषाओं के साहित्यिक प्रकाश 
फी चेप्टा को गई । कोल भाषाओं में. विशेष करके संथाली 
में. छुप्र सुन्दर पुराण-कथाएँ और रूप-कथाएँ मिली हें--दुमका 
के स्डान्दिनेयीय मिशनरियों के प्रयत्न से यूरोप ( नाखे और 
टेनमार्क ) से इनका रोमन अछ्॒रों में मूल और अंगरेजी अनुवाद 
प्रदाशित हु है; भीर संथाली, मुंटारी तथा हो भापा में 
( वितेप रग्के मुंटार्सी में ) श्रति मनोरम छोटी छोटी गौति- 
का ला. मिठगा 5। उलेंडो हा५ शद़े संगम: अनुवाद और 
स्‍िसन गा ४। छोलभाषीगर ( अर्थात उनमें दो बार 
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अपनी भापा और संस्कृति के बारे सें कुछ सजग हो 
रहे हैं। कलकता विश्वविद्यालय ने बहुत दिनों से बी० ८० 
परीक्षा तक खसिया भाषा को परीक्षाथियों की अन्यतमर माठृ- 
भाषा के तौर पर पाठ्य-क्रम में स्थान दिया है, ओर हाल ही में 
संथाली को मेश्कुलेशन परीक्षा में यह मयोंदा दी गई है। 
इससे इन भापाओं के पठन-पाठन और विवेचन का रास्ता 
खुला है--लेकिन कोल-भाषियों, ओर आंशिक रूप से खसिया 
लोगों को, वेंगला, विद्यरी या हिन्दी, उड़िया अथवा आसामी, 
इन आर्य-भापाओं से एक को जानना ही पड़ता है। उनकी 
सिवास-भूमि में, सभ्यता तथा बुद्धि में उनसे बहुत अग्रसर 
आयभापी लोगों का आगमन और निवास क्रमशः बढ़ता ही 
जा रहा है। वे अपनी प्राचीन भापा और प्राचीन जीवनयात्रा 
को लेकर अब एकान्त में सदानन्द ओर निश्चिन्त नहीं रह 
पा रहे हैं। कालधमौनुसार बाहर से निपटारा करने के लिए 
उन्हें बाध्य होना पड़ रहा है। अतणएव॒ उन्हें सुसभ्य पड़ोसियों 
द्वारा काम में लाई जानेवाली आयभापाएं सीखनी पड़ रही 
हैं। इसके फलस्थछूप ये घीरे घीरे आययंभाषी होते जा रहे हैं। 
प्ारम्म में वे मौठभाषा के अलावा बँगला या विहारी या 
जड़िया जानने के लिए बाध्य हो रहे हैं, क्रमशः उनके मुंह सें 
कोल माठ्भापा अब अपनी विशुद्धता की रक्षा नहीं कर पा 
रही है; और वे भी धीरे धीरे आरयभाषी बनते जा रहे हैं। 
इस प्रकार दक्षिण-भाषियों का जो आर्यीकृरण आज से 
साढ़े-तीन या तीन हजार वर्ष पूर्व इस देश में आर्यभाषा के 
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आगमन के साथ हो शुरू हुआ था, वह अत्र तक्त चल रहा 
है, और उसका अंत होगा कोल-भाषियों का आयमभापा प्रहण 
कराकर; और दो-तीन सो वर्षो में, या इससे भी कम समय 
में, कोल तथा दूसरी दक्षिण-सापाओं को रूप्त करके, तब इस 
आर्यकरणा-प्रक्रिया का अंत होगा । 

दक्तिणभाषियों के वाद हमें भारत में द्राविउइ-भापी मिलत्ते 
हैं। ये ई० पू० ३९०० के पहले ही इस देश में आ पहुँचे थे। 
अजुमान किया जाता है, द्वाविड़-भापियों ने दो भिन्न-भिन्न 
ज्ञावियों को मिलाकर एक मिश्रया मिलित जन-गण के रूप 
में भारत में अ्रवेश किया था। इनमें एक थी सुसभ्य लम्वे-सिर 
( 7007606०:ऐथ० ) |९९॥७४7७7०७70 या भूमध्यसागरीय 
जाति, इनकी निवास भूमि थी दक्षिण-पूर्व यूरोप, पश्चिम- 
एशिया और उत्तर-अफरीका में, विशेष करके ०४०७७ 
आयनीय या इंजियन सागर के आस पास बाले देशों में और 
उस सागर के द्वीपों में; ओर दूसरी थी पश्चिम एशिया-माइनर 
( छुद्र एशिया ) की चिपटे-सिरवाली ( 3790)00०७9४७॥०७ ) 
#07शाएणंते आर्मेनायड' अथोत्‌ आमंन-अकृतिक' जाति। 
भूसध्यसागरीय जाति ही प्रवल थी; प्राचीन ग्रीस के [900-79४- 
ए००९७॥ भारत-यूरोपीय अधोत्‌ आदिम आर्य-जाति-सम्भूत 
औकों के आगसन के पूर्व, इस भूमध्य-सागररीय ईजियन जाति 
ने ही उस अंचल में एक बिराट सभ्यता का नि्मोण किया था | 
सारतवप सें आकर इन्होंने और इनके अनुचत्ती समभापषिक 
आसेनयडों ने मिलकर, दक्षिण-पंजाब ओर सिन्धु प्रदेश की 
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विराट नागरिक सम्यता प्रतिष्ठित की, मोहन-जो-दड़ो और 
हड़प्पा में इस सभ्यता का ध्वंसावशेष अब हमें विस्मित कर देता 
है । इस सभ्यता का गौरवसय युग आउुमानिक ३५४०-२७/० 
ई० पू० था। मोहन-जो-दड़ो ओर हड़प्पा की सभ्यताओं की 
खष्टा भूमध्यसागरीय जाति के लोग भाषा में द्राविड़ थे | यह्‌ 
अवश्य प्रमाणित सत्य नहीं हे, पर इसके पक्ष में कई प्रबल तके 
हैं। ये द्राविड-भापीगण पश्चिम और दक्तिण-भारत सें फैले; 
ओर इन्होंने गंगा नदी के काँठे में बंगाल तक अपना विस्तार 
किया । उत्तर-भारत में प्रारम्भ से ही दक्षिण या निपाद लोगों से 
इनका संघर्ष तथा मिलन हुआ। वाद में आरयों से भी इसी 
प्रकार का संघर्ष ओर सम्मिलन हुआ था। भारत की प्राचीन 
सभ्यता को, हिन्दू सभ्यता को, छुछ मौलिक उपादान अनार 
निषाद तथा द्वाविड़ जगत्‌ से मिले। द्राविड़-साषियों की सिन्‍न- 
मिन्‍न शाखाओं के अपने अपने स्वतंत्रजन था गणवाचकक 
कुछ नाम प्रचलित थे; जैसे 'अन्ध्र *द्रमिक या द्रमिड (द्रविड़), 
कणोट, केरल या चेरा आदि । आर्य-भाषीगण धीरे-धीरे 
इन नामों से परिचित्त हुए ।आधुनिक यूरोपीय पंडितों ने 
'द्वाविड' शब्द को व्यापक अर्थ में प्रहण किया है । 
आयं-भाषोगण भारत में आने के पहले इरान सें बसे 
हुए द्वाविड़ जाति के लोगों से परिचित्र हुए थे, एसा अतुमान 
किया जाता है । आयं-भाषो द्वाविड़ों को दास तथा दस्यु 
इन दो नामों से पुकारते थे। जातिबांचक अर्थ से इन दोनों 
शब्दों का अथ वाद में आयभाषा में क्रम से क्रीतदास 
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या भृत्य और “तस्कर रूप में अवनमित हुआ। आर्या के 
आगमन के फलस्वरूप आर्यभापा उत्तर-सारत में फेली; दक्षिण 
या निषाद तथा द्राविठ दोनों ने आर्यभ्षापा ग्रहण की, और धीरे 
धीरे इन दोनों जातियों के मनुष्य मिलकर एक नवीन जाति में 
परिणुत हुए--उत्तर-मारत की आय-भापी हिन्दू जाति। बह चात्त 
ईसा से लगभग १००० वर्ष पूव से ही प्रबल रूप से होने लगी. 
ओर इसी समय, बुद्ध के कुछ पहले ही. इस मिश्र हिन्दू जाति 
ओर संस्क्रति का ढाँचा मजबूत हो गया । उत्तर-भारत में आर्यो' 
के आगमन के पहले से ही आमने सामने दो भिन्न-भिन्न प्रकार 
की भाषा-गोप्ठियों -दक्षिण या निपाद तथा द्रावि़--के होने 
के कासण, आयंभापा के प्रसार में सुविधा हुई थी। निषाद 
ओर द्राविड़ दोनों ही के लिए आयभापा ग्रहण करने में बेसी 
बाधा नहीं पहुँची । लेकिन उत्तर-काल में दक्षिण-भारत सें जहाँ 
द्राविइ-भाषीगण दूसरी जाति या दूसरी भापा के लोगों से 
मिश्रित न होकर, सारे देश भर में फेल हुए थे, वहाँ आयभापा 
को विशेष सुविधा नहीं हुई | वत्तमान काल्ल में, उत्तर-भारत तथा 
सध्य-भा रत में, द्राविड-सापा खंडित, छिन्‍न और. विज्षिप्त रूप 
में कहीं कहीं बाकी है; लेकिन दक्षिण-भारत में द्राविड़-भापा का 
अखंड राज्य है । इस समय मारतवपे में प्राय ७ करोड़ १० लाख 
व्यक्ति मिन्‍न-मिन्न द्राविड़ भापाओं का व्यवहार करते हैं-- 
समग्र भारतीय जनता में २० प्रतिशत द्राविड़-भाषी हैं । चार 
मुख्य और साहित्य-सम्पन्न द्राविड़-भाषाएँ मौजूद हैं--- 
(१) तेलुगु या आन्ध्र (२ करोड़ ६० लाख से ऊपर ) 
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(२) कानड़ी या कृर्णाद (१ करोड़ १० लाख से ऊपर) 

(३) तमिक या द्रमिड ( द्वाविड़ ) (भारत में २ करोड़, 
सिंहल में २० लाख ) और ( ४ ) मलयालम या केरल-इसके 
अन्तर्गत लाक्षाद्वीपीय भापा (६० लाख से ऊपर )। इन 
चार साहित्यसंपन्न सुसंस्कृत द्राविड़ भाषाओं के अलावा 
आदिस उपजातियों में प्रचलित और भी छुछ द्वाविड़ 
भाषाएँ हैं, जैसे--तुलु ( १ लाख ५९ हजार ), कोडगु या छुर्ग 
अदेश की भाषा ( ४५,००० ), तोदा ( केवल ६०० ); शोंड़ या 
गोंड-भाषा ( १० लाख ८६ हजार से ऊपर सध्य-प्रदेश, सद्रास- 
प्रदेश और हैदराबाद में ), कन्ध था कुड (५ लाख ८६ हजार 
उड़ीसा में ), कुंड़ख या ओराँव (१० लाख १८ हज़ार 
विहार, छड़ीसा और आसाम में ), तथा मालतों ( ७१,००० 
राजमहल की पहाड़ियों में ); इसके अलावा वल्लोचिस्तान में हे, 
( 8 ) ब्राहुई भाषा (२ लाख ७ हजार से उपर ) 
--अति प्राचीन काल में पश्चिम भारत में--सिन्धु-प्रदेश और 
उसके निकट वाले वलोचिस्तान में--जो विशाल्ष द्राविड़-भापा 
फैली हुई थी, यह आाहुई भाषा उसी का भन्नावशेष है। इन तसास 
असंस्कृत तथा साहित्य-विद्दीन द्राविड़ भाषाओं को जो लोग 
बोलते हैं, उन्हें एक न एक सुसभ्य या मुख्य भापा सीखनी ही 
पड़ती हे । कहीं तमिक्क या कानड़ी या मलयालम, कहीं तेलुगु, 
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कहीं हिन्दी अथवा मराठी, उड़िया अथवा बिहारी; और 
बलोचिस्तान में द्वाबिड़ त्राहुइ-भापियों को आयंभापा 'इरानीय? 
वलोची तथा फारसी ओर भारतीय सिन्धी तथा हिन्दुस्तानी 
सीखनी पड़ती हो | इसलिए, तमिकछ. मलयालम , कानड़ी, 
तथा तेलुगु, इन चार साहित्य-सम्र॒द्धिमय सुख्य द्राविड़-भापाओं 
को ही लेना पड़ता है--वाकी व्यावहारिक जीवन के लेखे 
में नहीं आती ; यद्यपि ओराँव तथा गोंड भाषा में 
रचित उल्लेखनीय ग्राम-गीतों ओर कविताओं का संग्रह किया 
गया है । 

तमित्ठ-भापा की साहित्य-सस्पदा विशेष उल्लेखनीय हे । 
तमिछ् के प्राचीन काव्यप्रंथ समूह के मूल रूप इसा के जन्म 
के बाद को पहली दो तीन शताज्दियों तक पहुँच जाते हैं.। यह 
साहित्य 'चह्टम! साहित्य अर्थात्‌ 'संघ” या प्राचीन तमिक्र- 
साहित्य-संघ या परिषद्‌ द्वारा आनुमादित साहित्य के नाम से 
परिचित है । प्राचीन तमिछ एक विशेष प्रोद़, स्वतंत्र भाषा हे, 
यह संश्कृत के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है | प्रेम ओर युद्ध 
का अवलम्बन करके रचित इसके काव्यग्रन्थों में आदि द्राविड़ 
सभ्यता का विशिष्ट और अति मनोहर प्रकाश देखा जाता है | 
परवत्तंकाल में शेव सिद्ध ओर वेष्णव 'अब्यवार' अर्थात्‌ भक्तों 
द्वारा रचित तमित् आध्यात्मिक भाव के पद, भारत की धर्म- 
चिन्ता के इतिहास में गोरवमय स्थान अधिकार किये हुए' 
हैं। प्राचीन तमि को “'चेन-तमिभः कहते हैं, इसके बदले 
ईसा की तेरह॒वीं शताब्दी के बाद 'कोडुब-दमिमः या आधछु- 
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निक तमिछ आती है । असार में, स्वतंत्रता में और विचित्रता 
में, तमिव्ठ साहित्य भारतवर्ष में संस्कृत साहित्य के बाद ही 
उल्लेख योग्य है। कासड़ी भापा का साहित्य वयःक्रम या प्राची-- 
नता में प्रायः तमिछ के ही समकक्ष है। वहुत से प्राचीन 
अनुशासन इसा की सातवीं शताब्दी से कानड़ी भाषा 
में लिखे गये हैं| प्राचीन कानड़ी भात्रा ( 'पल्े-कन्नड” या 'हले- 
कन्नड” ) बदलकर आधुनिक कानड़ी ( पोस-कन्नड' था 'होस- 
गन्नडः ) में जा पहुँची है। संस्कृत का प्रभाव अति प्राचीन- 
काल से ही कानड़ी भापा पर अत्यधिक पडा है। तेलुगु 

साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक नन्नय्यः भट्ट का 'महाभारत! 
१००० ई० के लगभग रचित हुआ; तेलुगु में साहित्य- 
चेष्ठा अवश्य इसके पहले भी थी | तेलुगु पर संस्कृत का प्रभाव 
प्राचीन काल से ही यथेष्ट मात्रा में देखा जाता है, यद्यपि कभी- 
कभी तेलुगु पसिडितों ने 'अच्च -तेलुगु' अथात्‌ संस्क्रत शब्द-विद्दीन 
बिशुद्ध तेलुगु में रचना करने की चेष्टा की है।साधु अर्थात्‌ प्राचीन 
व्यांकरण अजुमोदित तेलुशु ओर आधुनिक अ्रचलित तेलुगु 

इन दोनों ही का अब साहित्य में व्यवद्वार होता है,-कौन सी 
आजकल के लिए उपयोगी स्ंजन-गृहीत भाषा होगी, इसे लेकर 

इस समय तेलुगु लेखकों में सतमेद दिखाई पड़ता है। मलयालम- 
प्राचीन तमिक से निकली है, इसे तमिव्ठ की छोठी वहिन कहा 
जाता है। पन्द्रहर्वी शत्ताच्दी ईसबवी से इसका तमित् से स्वतंत्र 
साहित्य-जीवन आरम्भ हुआ । मलयालम शायद कानड़ी से भो 

संस्कृत से अधिक अभाविव है । इन सुसभ्य द्वाविड़ भाषाओं 
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में एकमात्र तमित्त ही प्राचीन या मूल द्राबिड़ भाषा की 
प्रकृति--उसके धातु ओर शब्द आदि--का बहुत कुछ संरक्षण 
करती आई है, एक भी संस्कृत या आय शब्द का 
व्यवहार न करके केवल शुद्ध तमित्ठ में ही वाक्यों की रचना 
की जा सकती है | लेकिन फिर भी, तमिक्र पर संस्कृत 
का प्रभाव छुछ कम नहीं है । चारों ढी भाषाएं आवश्यकता- 
नुसार संस्कृत शब्दों का व्यवह्यार करती हैं; आधुनिक भाव के 
संस्कृत शब्द, तमिछ मलयालम कानड़ी ओर तेलुगु प्रायः ज्यों के 
त्यों अहण करती हैं, ओर बनाती हैं। उत्तर-भारत की आरय- 
भाषाएं तथा दक्षिण-भारत की ये चार द्राविड़ भाषाएं, मूलतः 
'सम्पू्शुरूप से अलग भापागोष्ठी की भाषा होने पर भी, 
इनमें साधारण संस्कृत शब्दों के जो उपादान वर्तमान हैं, वह 
इन दो गोष्ठियों की भाषाओं के लिए अस्यन्त कार्यकर मिलन- 
सूत्र स्वरूप रहे हे । साधु या साहित्यिक तेलुगु, कानड़ी, मलयालम 
तथा तमित्ठ पढ़ लेने पर, इन भाषाओं में उयवहृत संस्कृत शब्दों 
के कारण उत्तर-भारत के हिन्दी बंगला गुजराती तथा 
मराठी भाषी इनका आशय बहुत कुछ सममक सकेंगे। केवल, 
'संस्कृत शब्दों से जिनका परिचय नहीं है ऐसे अरबी-फारसी- 
'शब्दू-बहुल उदू -भाषी नहीं समझ सकेंगे । 


870 7्रपणछकण. था. 09७0-0फांग्र७७ .. अथौत्त्‌ 
भोट-चीन-भाषी "कएएण या शणएणणंत मंगोल-जातीय 
अंगोलाकार मनुष्य भारतवर्ष में आयों के आगमन के बाद 
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आये थे; अब उनकी बात लें । इस मंगरोल-जाति की आदि 
निवासभूमि उत्तर-पश्चिसम चीन में थी। इनकी एक शाखा 
उत्तर-चीन में बस गई । वहाँ इन्होंने घर था8-मिं० दोआड- 
ही नद्े के तीर ईसा के २००० बर्ष पूबे ही चीनी सभ्यता को 
नींव डाली । वाद में ई० पू० पहले सहर्नक में यह सभ्यता 
परिपुष्ठ हुईं; इसकी लिपि, साहित्य, दर्शय और शिल्पकला 
सुप्रतिष्ठित हो गई । उसके बाद इंसा को पहली सहसखाब्दी 
में बोहघ्म के द्वारा भारतवर्ष से चीन का जो आध्यात्मिक 
ओर सांस्कृतिक सम्बन्ध हुआ, उसके फल-स्वरूप चीनी सभ्यता 
ने पूर्णता प्राप्त की । भोठ-चीच जाति की दूसरी शाखा 79 
द्वे या 7%७ थाहू जाति दक्षिण में स्याम देश में गई, और 
भारतीय सभ्यता हारा अनुप्राणित स्थानीय अस्ट्रिक जाति के 
भोन तथा ख्मेर ल्लोगों के संस्पर्श में आकर, भारतीय धमम, 
संस्क्रति, लिपि आदि को अपना कर १००० ईं० के बाद स्थामी 
जाति में परिणत हुई । उसी प्रकार बर्मा में ॥छा-79७ 
प्रनू-मा था करएुछामा॥9 व्यम्पा नामक एक ओर शाखा 
मोन लोगों से भारतीय धर्मों ओर सभ्यता अहण कर, वर्मा 
जाति बन गई। इस भोट-चीन जाति की 7806 बोद या भोट 
शाखा ई० पू० पहली सदर्ाच्दी के मध्यभाग में तिब्बत में आ 
पहुँची; ओर इनसे सम्बन्धित कई दूसरी शाखाएं या उपजातियाँ 
आसाम तथा उत्तर-पूर्व बंगाल ओर नेपाल में आ पहुँची। 
भोंट लोग भी हिमालय पार कर हिमालय के दक्षिण में भारत 
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की सामा पर आ पहुँचे। तिव्वत्त के भोटों ने ईसा की सातदीं 
शताब्दी में बोद्ध धर्म ओर भारतीय लिपि अहण की. 
आरतीय बोद्ध साहित्य के अनुवाद को आधार बनाकर भोट 
भाषा में साहित्य-सजन का आरणस्स हुआ । लेकिन भारतदर्ष 
में आई ओर बसी दूसरी मोट-चीन उपजातियाँ सभ्यता में 
'नितान्त विछड़ी हुईं थीं। भारत की सम्यता के निर्माण में इनकी 
चदैन उतनी उल्लेखनीय नहीं थी । 
तिव्ब॒त में तिब्बतियों के आगमन के बहुत पदले संगोल- 
जातीय लोग हिमालय को पार कर और आसाम में हिमालय 
के साथ साथ उत्तर-पूर्व भारत में आये, परिचम में वे 
कुल्लू लाहुल तक फेले । यजुर्वेद्‌ में इनका प्रथम उल्लेख 
'मिलता है--आर्य-भाषीगण इन्हें किरात के नाम से जानते थे। 
मंगोल या किराव जातीय लोगों ने कम से कम १००० ई० पू० में 
भारत में प्रवेश किया। नेपाल, संभवतः उत्तर विहार, उत्तर 
बंग, पूर्व बंग और आसाम किरात जाति के प्रसार ओर 
उपनिवेश के क्षेत्र बने | स्थानीय निषाद यथा दक्षिण ओर द्राविड़ 
तसथा बाद सें आर्यभाषी लोगों के साथ इनका मिश्रण 
हुआ । लेकिन पहाड़ी अंचल में छोटी-छोटी भोट-चीन 
उपजातियों ने अपनी भाषाओं और प्राचीन बर्बर या 
अर्ध-वर्वर जीवन को लेकर युगों बिता दिये हैं। फिर भी नेपाल 
में, उचर बिहार तथा उत्तर वंग में, आसाम और पूर्व वंग में 
हिन्दू सभ्यता ओर हिन्दू इतिहास के विकास में किरात या 
मंगोलाकार जाति के लोगों ने उल्लेखनीय भाग भहण किया। 
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नेपाल की )7०७७7 नेवारी जाति बौद्ध धर्म का आश्रय लेकर 
बंगाल ओर विहार के लोगों के साहचर्य से प्रायः हजार वर्ष 
पूर्व से उच्च सभ्यता की अधिकारिणी हुई है; ओर पिछले दो-ढाई 
सी वर्षों के अन्दर मणिपुर की १(७४%० मेह्तेह या मसणिपुरी 
जाति ने भी गोड़ीय वेष्णव धर्म' के प्रभाव से एक उल्लेखनीय 
संस्कृति का निर्माण किया है, थोड़ा-बहुत साहित्य भी सूजन 
कर रही है| आसाम, बंगाल और नेपाल के मैदान के भोट- 
चीन-भाषीगण धीरे-धीरे आयभाषी बनते जा रहे हैं। बंगाल 
ओर आसास में 3000 बड़ या बोडों जाति एक समय दत्षिण 
त्रिपुरा उत्तर-पूर्व-बंगाल और पश्चिम-आसाम तक फेली 
हुई थी। इनकी नाना शाखाएँ धीरे-धीरे बंगला तथा आसामी- 
भाषी बन रही हैं, यद्यपि गारो लोग ( २ लाख ३० हजार ) और 
'डिमा-सा या काछाड़ी लोग तथा बोडो श्रेणी की कुछ जातियाँ 
अपने बोडो नाम और भाषा की रक्षा की चेष्ठटा कर रही हैं। 
शारो, मेह्तेह या मणिपुरी (१ लाख €२ हजार ), और लुशेह 
(६० हजार ) कलकत्ता विश्वविद्यालय हारा परीक्षार्थियों के 
लिए माठ्भाषा के रूप में स्वीकृत हुई हैं; नागा के सम्बन्ध में 
इसी प्रकार की चेष्टा का आरम्भ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 
इन भाषाओं की जीवनशक्ति अधिक दिलों के लिए है ऐसा 
नहीं लगता; भारत के बृहत्तर जीवन में भाग लेने के लिए केवल 
इन साहित्यहीन पहाड़ी भाषाओं से काम नहीं चलेगा। 
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भोट-चीनी-भाषियों की वंगला आसामी अथवा नेपाली सीखनी 
ही पड़ेगी, और पड़ रही है। अवश्य भोट था तिव्बती और 
वर्मी आदि कई लाख लोगों की सम्रद्धू साहित्यिक भाषा की 
बाद अलग है | भारत के अधिवासियों में गिनती में केवल ४० 
लाख लोग-- '८५ प्रतिशत--मोट-चोन गोष्ठी की शताधिक 
भसापाओं तथा उपसापाओं का व्यवहार करते हैं। आयभापा 
बँगला आसामी वथा नेपाली के प्रसार के साथ-साथ इनका 
बिलोप अवश्यम्भावी ही प्रतीव होता है-। ( भोट-चीन या किरात 
श्रेणी की भाषाओं का वर्गीकरण आगे दिया गया है । ) 

अंत में भारत की विशाल आयं-गोष्ठी की भाषाओं 
पर विचार करना होगा । भारत की आयंभाषाए--वेदिक 
संस्कृत से लेकर आज की आयंभाषा त--सभी पश्चिम जगत्‌ 
के साथ, अथात्‌ ईरान और यूरोप के साथ, हमारी प्रधान 
ओर विशेष मुल्यवान आध्यात्मिक ओर आधिमानसिक मिलन« 
सूत्र ह्ँ । आदिम 3700-फ्रप70768%प इन्दो-यूरोपीय या भारत- 
यूरोपीय जाति-भारत में आये आयंगण जिस जाति की एक 
शाखा थे, उसी जाति--की सस्क्ृति का ईसा से लगभग ३००० 
बष पहले यूराल पहाड़ के दक्षिण रूस के अन्तर्गत यूरोप 
आर एशिया भर सें विद्यमान विशाल समतल भूमि में 
निर्मोण हुआ था। यहीं उनकी भाषा ( वेंद्क संस्कृत, प्राचीन 
ईरानी, प्राचीन द्विच्ती, यवन या आ्राचीन ग्रीक, रोमक या लातीन 
आर दूसरी इतालीय, गाथिक तथा दूसरी प्राचीन ज्रमनिक 


भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएं ३३ 


आयरखञैंड की प्राचीन भाषा, प्राचीन सलाव, प्राचीन अर्मो 
कूची या तुखारी इत्यादि )--आचीन आय-गोष्ठी के भाषासमूह 
की आदि जननी--ने अपनी विशिष्टता प्राप्त की। आदि इन्‍्दो- 
यूरोपीय जाति की विभिन्‍त शाखाए पश्चिम, दक्षिण और 
दक्षिण-पूर्व में फैल गई; और इनकी 'आय' शाखा ईसा से 
लगभग दो-सवा-दो हजार वर्ष पहले उत्तर-मेसोपोतामिया में 
आकर बस गई। यहाँ ईसा से लगभग डेढ़-दो-हजार वर्ष 
पूर्व स्थानीय राज्यों में आयो' ने भी अपनी जगह बना ली। 
पए॥घाणएं काशि नामक इनके एक दल ने इ० पू० १७४४ में 
ब[बिल्न शहर पर अधिकार कर उस प्रदेश में राज्य करना 
आरम्भ कर दिया; १४४७7 मितान्ती तथा [90"४ हाररि या 
आय नाम के दो ओर दलों ने दो स्वतंत्र (अलग) राज्य स्थापित 
किये। आगे चलकर इनके कुछ जन या उपजातियाँ पहले ईरान 
आई', तथा इरान से भारत में पंजाब में प्रविष्ट हुई' | ईरान 
में जो रह गये उनकी भाषा, ओर जो भारतवर्ष में आये उनकी 
भाषा प्रायः तुल्य थी । एक भापा से कही हुई बात को दूसरी 
भाषा के बोलने वाले समम लेते थे। एक भोर भारत की 
चैदिक संस्कृत और दूसरी ओर ईरान की अवेस्ता की भाषा 
का शिलालेख की पुरानी फारसी से इतना अधिक 
साहश्य है कि इन दोनों देशों की प्राचीच आयभापाओं को एक 
ही भापा की विभाषा ( 70:90000) या शैली कहा जा सकता ऐ। 

भारत में जो आरयभाषा-भापी आये थे, थे शारीरिक गठ। 


की दृष्टि से एक ही जाति के थे, ऐसा नहीं प्रतीत हागा। 
डे 
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अलुमान किया जाता है, इनमें दो भिन्न-भिन्न जातियों के 
भिन्न-भिन्न प्रकार की शारीरिक गठन वाले जन-समूह थे; 
एक ए०ता० 'नार्डिक' अर्थात्‌ उत्तरदेश के मानव, ये 
दीरघकाय, सफेद या गौरबर्ण, हिस्ण्यकेश, नीलचक्षु, 
सरल नासिक और लम्बे सिर वाले थे-बहुतों के मता- 
जुसार ये हो विशुद्ध इन्दो-यूरोपीय या मौलिक आय॑ हैं; 
ओर दूसरी जाति के लोग 8]#00 'आल्प-पर्वतीय” या सध्य- 
यूरोपीय जाति के बताये जाते हैं। ये अपेक्षाकृत लघु-काय, 
पिगल केश या कृष्ण केश, ओर चिपटे सिर बाले थे। भारत 
में आई हुई इस आल्पीय श्रेणी की जाति मूलतः आयंभाषी थो 
या नहीं, इस विषय में सभी एकमत नहीं हैं। लेकिन भारत में 
कहीं-कहीं, मैसे गुजरात और बंगाल में, आयभाषी लोग इस 
चिपटे सिरवाली आल्पीय-श्रेणी के अन्तर्गत हैं। पंजाब, राजपूताना 
ओर उत्तर-हिन्दुस्वान में 70760 या उत्तरी-भ्रेणी के बृहत्‌ 
काय लम्बे सिरवाले आरयो का निवास अधिक हुआ था ऐसा 
प्रतोत होता है। आयभापी उपजाति-समूह ने सिन्न-मिन्न काल में 
तथा भिन्न-भिन्न दलों में भारत में प्रवेश किया। इनकी भिन्न- 
मिन्न उपजातियों या गोत्रों में प्रचलित मोखिक या बोलचाल 
की भाषा से थोड़ा-बहुत पार्थक्य हो गया था। लेकिन इन सब 
वोलचाल की भाषाओं के ऊपर कविता या साहित्य की एक 
भाषा इनसें बन गई थी, जिसका निद्शन हमें ऋग्वेद में मिलता 
है। उत्तर-पंजाव में आर्यो' का पहला निवास हुआ। इसके 
चाद आर्यज्ञाति और भाषा का प्रसार पूर्व की ओर हुआ । 
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सिन्धु और पंचनद के देश से, सरस्वती और दृषदबतो के 
दोआब से. होकर वे गंगा-यमुना के देश की ओर बढ़े। द्राविड़ 
ओर आस्ट्रिक सापाए आयभाषा के विस्तार के साथ ही साथ 
परित्यक्त होने लगीं । चुद्धदेव के जीवन-काल में, गांधार 
या पूर्व-अफगानिस्तान से बंगाल की पश्चिमी सीमा तक सारे 
उत्तर-भारत में आर्यभाषा ही प्रधान दो उठी थी, धीरे-धीरे 
ईसा के कुछ पहले गोड़-वंग में आर्यभाषा का प्रतिष्ठित होना 
आरब्म हुआ। आसाम और पूर्व वंग में यह प्रतिष्ठित हुई, 
उड़ीसा तथा महाकोशल ओर गुजरात तथा दाक्षिणात्य में 
भी आर्यभाषा सर्वजन-गृहीत हुईं। भारत में आयंभाषा का 
प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद पंथ बहुत 
संभव है ई० पू० दशर्वी शताब्दी में मध्यदेश अर्थात्‌ आधुनिक 
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में संगृहीत हुआ और प्राचीन 
त्राक्षी लिपि में लिखा गया। इस प्राचीव या प्राथमिक युग 
की भारतीय आयभापा को ०॥ 7900-877%87 अथोत्‌ 
प्राचीन या आदि भारतीय-आयंभापा कद्दा जाता है। जब 
ऋचगेद की भाषा जरा पुरानी ओर साधारण लोगों के लिए 
आंशिक रूप से दुर्वोध्य होने लगी तब लगभग ईसा से पाँच 
सो वर्ष पहले उत्तर-पश्चिमांचल और मध्यदेश में ब्राह्मणों 
के आश्रमों ओर विदायतनों में, इस भारतीय आय-भाषा 
का एक अवोचीनतर रूप विशिष्ट साहित्यिक भाषा के रूप 
में प्रतिष्ठित हुआ। आधुनिक उत्तर-पश्चिम पंजाब के अधि- 
वासी वेयाकरण ऋषि पाणिनिं ने इस नवीन साहित्यिक भाषा के 
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व्याकरण ( “अष्टाध्यायीः)) की रचना की, और इसका 
'ज्नौकिकः भाषा के नाम के उल्लेख किया। पीछे इस लोकिक 
भाषा का संस्कृत नाम पड़ा। 'देवभाषा! भी इसी को कहते 
थे । संस्कृत धीरे-धीरे प्राचीन और मध्ययुग की शिक्षा, 
साहित्य, दर्शन तथा ज्ञान-विज्ञान की--संक्षेप में समग्र 
मानसिक संस्कृति की--प्रधान वाहिनी बन गई; और भारत 
की हिन्दू सभ्यता की वाहिनी के रूप में समग्र भारत और 
भारत के बाहर इन्दोचीन, द्वीपमय-भारत और सध्य-एशिया में 
वह सुप्रतिष्ठित हुई, ओर तिब्बत, चीन, कोरिया ओर जापान में 
भी इसका अध्ययन-अध्यापन चलता रहा। बुद्धदेव के कुछ पूर्व 
( अथोत्‌ एक प्रकार से ६०० ई० पू० के लगभग ) बोलचाल की 
आयंभापा परिवत्तित होती रही, और उदीच्य या पंजाब, सध्य- 
देश ओर प्राच्य अथौत्‌ अयोध्या-काशी-सगध, तथा दाक्षिणात्य 
आदि स्थानों में इसकी कुछ स्थानीय शेलियाँ प्रचलित होने लगीं। 
आयभाषा अब जिस नई अवस्था में पहुँची, उसे !४60]७ 
प700-8 7४% अर्थात्‌ सध्य या मध्य-कालीन भारतीय-आय 
भाषा नास दिया गण । ईं० पू० ६०० से आशुमानिक १००० 
ई० तक मध्य-कालीन-भारतोय-आयभाषा का युग है । इस 
थुग में बोल-चाल की कुछ भाषाओं का साहित्य में सी व्यव- 
हार होने लगा। ब्राह्मण-विरोधी बोडों और जैनों के प्रयत्न से, 
पालि तथा सिन्‍म-भिन्‍न प्रकार की प्राकृतों में, अथोत्‌ मध्य-कालीन 
आये भाषा के अनेक प्रान्तीय बोल-चाल के रूपों में, साहित्य- 
रचना होती रही। लगभग १००० ई० में आय-भाषा ने एक 
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ओर नई अवस्था में प्रवेश किया, और उसी समय आधुनिक युग 
की जीवित भारतीय आयभाषाओं का उद्भव हुआ। आयभाषा 
के आधुनिक युग को ए०छ उ700-87एकका अथोत्‌ नवीन या 
नव्य भारतीय-आपय युग कहा जाता है । नवीन भारतीय-आय 
भाषाएँ अब मौखिक तथा साहित्यिक दोनों ही रूपों में प्रचलित 
हैं; लेकिन इनके पीछे प्राचीन और मध्ययुग की भारतीय सभ्यता 
की प्रकाशक संस्कृतमाश अब भी है, पिछले २४०० वर्षों से 
मध्य-कालीन तथा नवीन दोनों युगों की प्रायः समस्त भारतीय 
आयभाषाओं के लिए, संस्कृत ही स्वाभाविक परिषोपक था 
परिवर्धक के रूप में विद्यमान रही है। 

आरयंभापाएँ भारत में सबसे अधिक प्रतिष्ठाशाली हें। 
ये ही बहु-संख्यक जनता की भाषा हैं। २४ करोड़ ७० लाख 
से अधिक लोगों में ये आर्यमाषाएँ प्रचलित हें--भारत की 
जनसंख्या के ७३ प्रतिशत से भी अधिक में । पारस्परिक सम्पक 
ओर संयोग का विचार करके मोखिक ओर साहित्यिक समस्त 
आधुनिक या नवीन भारतीय आर्य-भाषाओं को निम्नलिखित 
भागों या श्रेणियों में बाँटा गया है ;-- 





१९, प्रत्येक भाषा के बाद उस मापा के बोलने दालों की संख्या 
दी गई है| संख्या के पहले * चिह्न रहने पर [/ंग्रठुपां#४0 5िपए०ए 
० ञत9 के हिसाब के अनुसार संख्या समकनी चाहिए। ऊपर 
मिन्न-मिन्न भाषाओं के लिए दी गई संख्या के योगफल तथा समग्र 
भारत में १६३१ ई० में थ्रार्यमापी जनता की संख्या २५ करोड़ 
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[क] उत्तर-पश्चिमी श्रेणी : (१) हिन्दकी या लहँदा था 
पश्चिम-पंजाबी ८५ लाख; (२) सलिन्‍्धी (कच्छी समेत ) 
४० लाख । 

[ख] दक्षिणी श्रेणी : (३) मराठी, ९ करोड़ १० लाख 
( इसके अन्तर्गत कोंकणी, * १५ लाख; और हलवी ) | 

[ग॒] पूर्वी श्रेणी : (५) उड़िया १ करोड़ १० लाख; 
(५ ) बंगला, ५ करोड़ ३५ लाख ( विभिन्न प्रान्तीय रूपों 
समेत ); (६) आसासी, २० लाख; (७) बिहारी भाषा- 
समूह,* ३ करोड़ ७० लाख, यथा-(।) मैथिली, *१ करोड़; 
(॥) मगही, * ६५ लाख; तथा (॥) भोजपुरी (सदानी या 
छोटा नागपुरी समेत ), २ करोड ५ लाख । ( बिहारियों 
को भूल से हिन्दी-भाषी कहा जाता है । ) 

[घ] पूव-मध्य श्रेणी : (८) कोशली या पूर्वी-हिन्दी 


७० लाख, इन दोनों में मेल न होने का कारण है (१) ऊपर वाली 

” भापाओं पर विचार करने के समय ईरानी तथा दरद श्रेणी की 
आर्यभाषाओों को नहींगिना गया है--केवल भारतीय आर्यमाषाश्रों 
को द्वी यहाँ लिया गया है; और इसके अलावा, (२) जन-गणना के 
समय मिन्न-मिन्न माषाओं के लिए जो संख्या दी गई है, उनसे 
ग॥78 पंधा० 907ए७ए 7 7768 के हिसाब के अनुसार संख्या 
में मेल नहीं है; क्षेत्र विशेष में [ग्रह पंडं0 5ि77ए8ए 0 [ता 
के हिसाव को स्वीकार करना पड़ा है | 
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(अवधी, चघेली तथा छत्तीसगढ़ी, थे. तीन उपभाषाएं ), 
*२ करोड़ २४५ लाख | 

डि| मध्य-देशीय श्रेणी :  ( € ) हिन्दी-गोष्टी या 
पश्चिमी-हिन्दी ( इसके अन्तर्गत मोखिक था आनपद्‌ 
हिन्दुस्तानी, खड़ी बोली तथा उसकी दो साहित्यिक शैलियाँ 
साधु या नागरी हिन्दी तथा उद्‌; और बाँगरू या जादू; 
तथा ब्रजमापा, कनोंजी तथा बुन्देली), छुल जोड़ *४ करोड़ 
१० लाख; (१०) पंजाबी था पूर्व-पंजाबी ( डोगरी समेत ) 
१ करोड़ ५५ लाख; (११) राजस्थानी-ग्रुजराती; तदन्तगंत 
(।) गुजराती, १ करोड़ १० लाख; (0) राजस्थानी. उप- 
भाषा समूह १ करोड़ ४० लाख, यथा--पश्चिमी-राजस्थानी या 
मारवाड़ी (मेबाड़ी तथा शेखावटी इसके अन्तर्गत हैं. ) 
६० लाख; पूर्व-मध्य राजस्थानी-जयपुरी तथा उसकी विभिन्न 
शैलियाँ यथा अजमेरी और हाड़ोती ३० लाख; उत्तर-पूर्व राज- 
स्थानी, मेवाड़ी तथा अहीरवादी, १९ लाख; मालवी ४ 
लाख, इसके अलावा कुछ दूसरी उपभाषाएँ; और (॥) 
भीली उपभाषासमूह, २० लाख; और इसके अतिरिक्त 
(॥॥ ) दक्षिख-भारत के तमित् देश में अचलित सोराष्ट्री 
सथा (॥ ) पंजाब तथा कश्मीर की गूजरीः राजस्थानी के 
ही अस्तर्गत हैं । 

[च] उत्तरी या पहाड़ी श्रेणी ( १२) एव पहाड़ी था 
नेपाली, ६२ लाख; (१३) मध्य पहाड़ी (प्रधान भाषा, 
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गढ़वाली तथा कुमार्नी),# १० लाख; और ( १४ ) पश्चिमी 
पहाड़ी उपभाषा-समूह, #१० लाख ( तथा भेद्रवाही, पाडरी, 

चमेआली, कुलुई, क्युण्ठाली, सिस्मोरी आदि 

इसके अतिरिक्त भारत के वाहर की दो और श्रेणियों या 
शाखाओं को भारतीय आर्य सापाओं का उल्लेख होना चाहिए--- 

[छू] सिहली श्रेणी--सिंहली (तथा तदन्वगंत मालदीपीय 
भाषा | 

[ज] ४०ए०णा रोमनी या ७४95 जिप्सी शेणी-- 
पश्चिम एशिया और यूरोप के नाना देशों में प्रचलित भारत से 
गई हुई 'घुमन्तूृ” ज्ञिप्सी जाति की भाषाएँ जो आजकल प्रायः 
समग्र यूरोप में प्रचलित हैं । 

ऊपर जिन भाषाओं का नाम लिया गया है, वे आयभाषा 
की भारतीय शाखा के अन्तर्गत हैं। ईरान और भारत में 
प्रचलित आयभापाएँ तीन विभिन्‍न शाखाओं में आती हैं--- 
(१) भारतीय-आय, (२) दरद-आय या पेशाची, ओर (३) 
इरानी-आरयभापा । दरदू-आययभापा आल्पीय चपटे सिरवाली 
जाति में विशेषरूप से प्रचलित आयभाषा का एक भेद है । बिलकुल 
उत्तरपश्चिम में, भारत और अफगानिस्तान के सीमान्‍न्त के दुर्गम 
पहाड़ी अंचल में इस दरद श्रेणी की भाषाएँ प्रचलित हैं । दरद्‌ 
श्रेणी में आती हैं--कश्मीरी ( प्रायः १५ लाख )--यह पहले 
शारदा लिपि नामक देवनागरी के अनुरूप वर्णमाला में लिखी 
जाती थी; कश्मीरी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव विशेष रूप 
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से था; शीशा (६८,०००), एवं खाबर या चितराली, 
बशगाली, परी आदि कुछ और डउपभाषाएँ, अल्पसंख्यक लोगों 
में श्रचलित हैं। इनमें एक कश्मीरी में ही थोड़ी बहुत साहित्य- 
निर्माण की चेष्टा दिखलाई पड़ती है 

ईरानी शाखा की आयभाषाओं में दो मुख्य भाषाएं भारत में 
मिलती हैं--पशतो ( या पख्‌ तो ), उत्तर-पश्चिम सीमान्त-प्रदेश 
में प्रायः १४ लाख लोगों में प्रचलित--इसके अतिरिक्त अफ- 
गानिस्तान में और भी बहुत से पखतो-भाषी वसते हैं; और बलो- 
बिस्तान की बलोची ( ६ लाख र८ हजार ) । इस शाखा के 
अन्तर्गत फारसी मापा संसार की एक प्रधान संस्कृति-वाहिनी 


भाषा है, और भारत की मुसलमान संस्कृति की मुख्य वाहिनी 


यही फारसी भापा थी। 
कश्मीर के उत्तर में हुंजा के नगर राज्य में वुरुशास्की या 


खाजुना नामक एक भाषा प्रचलित है ( जन-सख्या केवल 
२६,००० ), इस भाषा ने भाषाविज्ञानियों को पहेली में डाल दिया 
है; इसके साथ दूसरी किसी भाषा-गोष्ठी की भाषा का मेल 
नहीं पाया जा रहा है--यह असम्पक्त रूप से अकेली अवस्थान 
कर रही है। किसी-किसी को आसिट्रिक्ध श्रेणी की कोल-भापा से 
इसका किचित साहश्य दिखाई पड़ रद्द है; दूसरी ओर किसी- 
किसी के मताछुसार, रूस के काकेशस परत प्रदेश की 
विशिष्ट काकेशीय भाषा-गोष्ठी से चुरुशास्क्री का सस्वन्ध है । 
वर्तमान काल में भारतवर्ष में चार विशिष्ट भाषा-गोष्टियों के 
अन्तर्गत भिन्न-भिन्न भाषाएँ आती हैं--[ १] आसि्ट्रिक या 
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कु 


दाक्षिण या निषाद, [२] द्रविड़, [३] इन्दो-यूरोपीय 
(आय ), ओर [४] भोट-चीन या मंगोल या किरात। इनकी 
परस्पर की गठन-प्रणाल्ी में और धातु तथा शब्दावली में, त्तथा 
'वाक्यरीति तथा वाक्यशैली में कुछ मोलिक पार्थकय पाया जाता 
हे-.-इनकी उत्पत्ति अलग अलग हे । लेकिन प्रायः ३८०० वर्षो' से 
अधिक काल से ये भारत भूमि में प्रचलित हैं ओर इन पर परस्पर 
एक दूसरे का प्रभाव पड़ा है । विशेष करके दाज्षिण, द्रविड़ तथा 
'भोट-चीन-भाषी जनगण द्वारा सामूहिक रूप में आयंभापा ग्रहण 
करने के फलस्वरूप, आय-भाषाओं के ऊपर इन सब अनाये 
भाषाओं का प्रसाव पड़ा है; ओर धर्म, शिक्षा तथा संस्कृति की 
भाषा होने के कारण आयमाषा संस्कृत का ( ओर कचित्‌ प्राकृत 
का) प्रभाव भी अनायमाषाओं पर पड़ा है। इस प्रकार पारस्प- 
रिक्त प्रभाव के फल्नस्वरूप, इन विभिन्न भाषा-गोष्ठियों में 
मौलिक पार्थक्य के होते हुए भी, कुछ सामान्य लक्षण 
दिखाई पड़े हैं; उन लक्षणों को विशिष्ट रूप से 'भारतीय 
'लक्षण कहा जा सकता है; ये लक्षण आ[र्ट्रिक, द्रविड़ ओर 
आर्यभापाओं में ही अधिक दिखाई पड़ते हैं ( जैसे, ट, ड, 
डू, ण॒, छ--ये मूर्थन्य ध्वनियाँ; विशेष्य और सर्वनाम शब्द के 
रूप सें शब्द के वाद 'परसर्ग! या 'अनुसगे! अथवा कर्मप्रवचनीय 
शब्दों का व्यवहार; क्रिया की गठन-प्रणाली की कुछ विशेषताएं; 
“सद्दायक क्रिया!; “प्रतिध्वनि-शब्द'; इत्यादि इत्यादि ) । अतएव, 
यह कहा जा सकता है कि, इनके सोलिक पार्थकय को पार कर 
भारत की .आधुनिक विभिन्‍न गोष्ठियों की भाषाओं में एक 


भरत की भाषाएं और भाषा संबंधी समस्याएँ ] ४३ 


विशेष भारतीय लक्षण मिल रहा है; हिमालय से कन्या-कुमारी 
तक सर्वत्र भारत के जीवन में उसकी प्रतिष्ठा-भूमि या आधार- 
स्वरूप जो एक भीतरी समता था संयोग-सूत्र मिलता है, भाषा 
के क्षेत्र में वही संयोग-सूत्र इस भारतीय लक्षण या विशिष्टता 
का परिचायक है। सर हर्वर्ट रिसलि जैसे व्यक्ति, जो भारत की 
जनता की सहज या स्वाभाविक एकनराष्ट्रीयता के सम्बन्ध में 
योग्यता को स्वीकार करने के लिए विशेषरूप से अनिच्छुक थे, 
वे भी अखिल भारत के जीवन में इस समतासूत्र को लक्ष्य 
कर गये हैं ।९ 





१. इस प्रसंग में आत्ट्रिक या दाक्षिण भाषाओं के सम्बन्ध 
में एक नूतन-प्रचारित मतवाद का उल्लेख करना उचित होगा । 
ए० जा. 8करमांत पादरी शमिंद नामक एक जर्मन 
भाषा-विशानी ने, पूर्व-प्रशान्त-महासागर से उत्तर तथा सध्य- 
भारत तक विस्तृत इस #पक्कापं७ या दक्षिण-देशीय भाषा- 
गोष्ठी की परिकल्पना की, और साधारणत: यह अब तक स्वीकृत 
होती आई है | लेकिन कुछ वर्ष हुए ॥0965ए प05 (प्ाहा- 
शाप ए00 थिं०४९४०, हप49709 ६७ 99769, शैश्का 
पछ०्र०5ए ) नामक एक हुंगेरियन परिडत ते, भारत की 
कोल या मुण्डा श्रेणी की भाषाओं को &एक्का6 भापावंश से 
'विच्छिन्न करके, रूप, देश, फिन्‌ देश, लापू देश, एस्तोनिया और 
हुगेरी में प्रचलित फपंगा0-एह8४8० फिल्नो-उग्रीय भाषागोष्ठी 
के संग संयुक्त करना चाहा हैं, ये किन्नो-उ्रीय भाषाएँ 
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परिशिष्ट में भारतीय भाषाओं के कुछ-कुछ निदर्शन दिये 
गये हैं । 


( (०27७7 मजर या हुगेरीय, हिं77 फिन, ॥॥90 एछ्त, ॥489) 
लाप, ५०४५! बोगुल, 0#एश/ॉर ओसत्याक, 87ए०7 पिरयेन, 
पएृ०छ०ः वोत्याक तथा 0॥67977४8 चेरेमिस, त॒क्कीी तथा याकूत्‌ 
और मंचू और मंगोल माषा से संत्रंधित है। हेवेसी समझते हैं कि 
संथाली आदि कोल माषाएं, इन भाषाओं के मूल आदि-फिम्नो- 
उम्रीय भाषा से ही निकली हैं, अति प्राचीन काल में आदि-फिन्नो- 

उग्रीय-भाषी किसी जाति के भारतवर्ष में आगमन के फलस्वरूप, 
प्रागेतिहासिक युग में उनकी भाषा ने भारतवर्ष में कोल या मुण्डा 
भाषा का रुप ग्रद्दण किया | ढेवेसी की कल्पना के इन किन्मो-उश्रीय लोगों 

के भारत में आगमन का कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। उन्होंने संधाली 
आदि से किननो उग्रीय भापाओं की जो ठुलनात्मक आलोचना की 

है, वह सब सम्मति से स्वीकृत नद्दीं हुई है, उनके वक्तव्य के तकों को 
निर्धारित करने के लिए. किसी एक व्यक्ति में कोल तथा किन्‍्नो-उमग्रीय 

भाषाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं पाया जा रह्य है-स्वयं हेवेसी में भी 

उस योग्यता का अभाव है। 


[३] वत्त मान अवस्था 


इस चार विभिन्न भाषागोष्ठियों में से आस्ट्रिक तथा भोट- 
चीन-गोष्ठियों की भाषाओं की भारत में कोई प्रधानता नहीं 
है। जो लोग इन भाषाओं को बोलते हैं, उन्हें इनके अतिरिक्त 
एक आर्यभापा जाननी ही पड़ती हे--द्विभापी होना उनके लिए 
अवश्यस्मावी है। लेकिन जहाँ तक संभव हो, इन भाषाओं 
के संरक्षण के लिए, इनके पठन-पाठन में प्रोत्साहन देना 
अवश्य उचित है; ये भाषाएँ जिनकी माहभाषा हैं, वे जिससें 
इन्हें जीवित रख सके, इस विपय में सहानुभूतिपूरण सहायता 
करनी चाहिए । असंस्क्रत या साहित्य विहीन पिछड़ी हुई जंगली? 
द्रविड़ भाषाओं के बारे में भी यही बात कही जा सकती है,--जों 
लोग गोंड, ओराँव, कन्ध आदि भाषाँ: बोलते हैं, उनके लिए 
तेलुगु पड़िया हिन्दी सराठी आदि किसी भी एक सुसभ्य द्रविड़ 
अथवा आययंभापा का ग्रहण करना अनिवाय है ! कहा जाता है 
कि सुसभ्य द्रविड़ भाषाओं में तमिव्ठ तथा मलयालम आपस 
में कुछ सहजवोध्य हैं, बंगला और उड़िया अथवा हिन्दी और 
पंजाबी की तरह । लेकिन सब द्रविड़ भाषाओं में, संयोग-सूत्र- 
स्वरूप सब के लिए सहज-बोध्य कोई भी एक द्रविड़ भाषा नहीं 
है। लेकिन पहले ( प्रष्ठ १८-४० पर) दी गई आयभाषाओं तथा 
उपसापाओं में, हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा एक विशेष लक्षणीय 
संयोग-सूत्र के रूप में विराजमान है। जो लोग भारत की विभिन्न 
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परिशिष्ट में भारतीय भाषाओं के कुछ-कुछ निदर्शन दिये 
गये हैं । 


( ०2797 मजर या हु गेरीय, मंशा फिन, ॥90 एस्त, ॥,899 
लाप, ५०६४! बोगुल, 0#एथाए ओसत्याक, जिं7एशा सिरयेन, 
पए्०एक४ वोत्याक तथा 0067०77 चेरेमिस, तुकी तथा याकूत्‌ 
और मंचू और मंगोल भाषा से संवंधित है। हेवेसी सममते हैं कि 
संथाली आदि कोल भाषाएं; इन भाषाओं के मूल आदि-फिन्नो- 
उग्रीय भाषा से ही निकली हैं, अति प्राचीन काल में आदि-फिन्मो- 

उग्नीय-भाषी किसी जाति के भारतवर्ष में आगमन के फलस्वरूप, 
प्रागैतिद्सिक युग में उनकी माषा ने भारतवर्ष में कोल या मुण्डा 
भाषा का रूप ग्रददण किया | देवेसी की कल्पना के इन फिन्‍नो-उश्रीय लोगों 

के भारत में आगमन का कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। उन्होंने संथाली 
आदि से फिननो उग्रीय भाषाओं की जो तुलनात्मक आलोचना की 

है, वह सब सम्मृति से स्वीकृत नहीं हुई है, उनके वक्तव्य के त्कों को 
निर्धारित करने के लिए किसी एक व्यक्ति में कोल तथा किन्‍्नो-उम्रीय 

भाषाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं पाया जा रह्य है-स्वयं हेवेसी में मी 

उस योग्यता का अ्रमाव है। 


[३] वक्त मान अवस्था 


इन चार विभिन्न भाषागोष्ठियों में से आस्ट्रिक तथा भोट- 
चीन-गोष्ठियों की भाषाओं की भारत में कोई प्धानता नहीं 
है। जो लोग इन भाषाओं को बोलते हैं, उन्हें इनके अतिरिक्त 
एक आयभापा जाननी ही पड़ती है--द्विभापी होना उनके जिए 
अवश्यम्भावी है। लेकिन जहाँ तक संभव हो, इन भाषाओं 
के संरक्षण के लिए, इनके पठन-पाठत में प्रोत्साहन देना 
अवश्य उचित है; ये भाषाएँ जिनकी माउभाषा हैं, वे जिसमें 
इन्हें जीबित रख सकें, इस विपय में सहानुभूतिपूर्ण सहायता 
करनी चाहिए । असंस्कृत या साहित्य विहीन पिछड़ी हुई जंगली” 
द्रविड़ भाषाओं के बारे में भी यही बात कही जा सकती है,--जो 
लोग गोंड, ओराँव, कन्ध आदि भाषाँर बोलते हैं, उनके लिए 
तेलुगु उड़िया हिन्दी मराठी आदि किसी भी एक सुपृभ्य द्रविड़ 
अथवा आयंभापा का अहण करना अनिवाय हे | कहा जाता है 
कि सुसभ्य द्रविड़ भाषाओं में तमिव्ठ तथा मलयालम आपस 
में छुछ सहजवोध्य हैं, वंगला ओर उड़िया अथवा हिन्दी और 
पंजाबी की तरह | लेकिन सब द्रविड़ भाषाओं में, संयोग-सूत्र- 
स्वरूप सब के लिए सहज-बोध्य कोई भी एक द्रविड़ भाषा नहीं 
है। लेकिन पहले ( पृष्ठ ३८-४० पर) दी गई आयभापषाओं तथा 
उपभाषाओं में, हिन्दी या हिन्दुस्तानी भापा एक विशेष लक्षणीय 
संयोग-सूत्र के रूप में विराजमान है। जो लोग भारत की विभिन्न 
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आर्यभाषाओं को बोलते हें, बे आपस में अगर कभी क्विसी 
आधुनिक भारतीय भाषा का व्यवहार करते हैं. तो साधारणतः 
हिन्दी का ही व्यवहार करते है, चाहे वह हिन्दी शुद्ध हो अथवा 
हूटी-फूटी या अशुद्ध हो। बंगाली तथा मराठे, पंजाबी तथा 
गुजराती, जड़िया ओर मारवाड़ी, मराठे तथा नेपाली. भोजपुरी 
ओर आसखामी यदि वे अंगरेजी अथवा संस्कृत नहीं जानते तो 
आपस में हिन्दी में ही वातचीत करने की चेष्टा करेंगे । भ्रौर यह 
अति सहज भाव से ही, बिना किसी की आपत्ति या चेष्टा के, हो 
रहा है। हिन्दी जैसी एक विराद समग्र आर्यावर्चे-ध्यापी 
अत्तप्रोन्तीय भाषा का होना, आधुनिक भारत के लिए कम 
सुविधा की वात नहीं । 

इस समय जितनी आर्यभापाएं और उपभापाएं प्रचलित 
हैं, समी समान महत्त्व की नहीं हैं । प्रष्ठ ३८-४० पर उल्लिखित 
उतनी विभिन्न आयंसाषाओं में केवल ११ साहित्यिक भापा 
के रूप में सुप्रतिष्ठित हैं, ओरों का साहित्यिक स्थान था मर्यादा 
अब नहीं रही अथवा अब तक नहीं बनी । फ्रांस के दक्तिणु प्रदेश 
में 70ए००१४) प्रभाँसाल भाषा प्रचलित है । यह भाषा उत्तर 
फ्रांस की फ्रांसीसी भाषा से बहुत कुछ अलग है | किन्तु अभासाल- 
भाषीगण अब अपनी साठ्भाषा का साहित्य तथा वृहन्तर जातीय 
जीवन में व्यवहार नहीं करते, इसकी जगह उन्होंने उत्तर-फ्रांस 
की फ्रांसीसी को द्वी ग्रहण किया है, श्रभाँसाल को वे केवल घर 
में चला करते हैँ । उसी तरह, हिन्दकी ( या पश्चिमी पंजाबी ), 
(पूर्वी) पंजाबी, राजस्थानी, भीली, पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, 
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तब्रजमापा-कन्नोजी-बुन्दे्ली, कोशली या पूर्वी हिन्दी ( अवधी, 
बचेली, छत्तीसगढ़ी ), और विह्री अर्थात्‌ मेथिली, मगही तथा 
भोजपुरी--इतनी विभिन्न भाषाएं जो लोग घर में बोलते 
हैं, वे अब इन भाषाओं को साहित्य, शिक्षा ओर राष्ट्रगव जीवन 
में व्यवह्मर नहीं करते हैं, उन्‍होंने अपनी अपनी माठ्यापा की 
जगह साधु या नागरी हिन्दी अथबा उ्ू को प्रहण किया है | 
जैसे, फ्रांस में प्रमाँसाल भ्रापा में प्राचीनकाल--अर्थात 
मध्ययुग--में एक प्रीढ़ साहित्य था जो इतालीय ओर फ्रांसीसी 
साहित्य से मुकाबला करता था ; किन्तु अब अभाँसाल 
केवल आस्य भापा वन गई है, उसी तरह एक 
समय त्रज़सापा, राजस्थानी (डिंगल या मारवाड़ी ), धुन्देली, 
कोशली तथा मैथिली में साहित्याँ था, पंजाबी में अब भी 
साहित्य की रचना होती हे--वो भी, ये भाषाएं अब हिन्दी 
या उद्गू के चपेटे में पड़ी हैं, इनकी साहित्यिक मर्यादा अब नहीं 
रही, ये आम्यजन की भाषाओं के पद पर अवनमित होगई हैं । 
कहीं-कहीं इनमें से दो-एक को फिर साहित्यिक मर्यादा देकर, 
हिन्दी की बगल में ला खड़ा करने की, थोड़ी-बहुत चेष्ठ की जञा 
रही है, जैसे मैथिल्ली, राजस्थानी, कोंकरणी में, जैसे भोजपुरी 
में । दाल ही में हिन्दी के दो-एक नामी लेखकों ने “विकेन्द्रीकरण' 
के नाम से एक साहित्य और- संस्क्ृति-विषयक आन्दोलन 
की अबतारणा की है; हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा के 
एकता-सूत्र में प्रथित ( उस एकता सूत्र के मूल्य या उप- 
योगिता पर इस समय विचार नहीं करूँगा ) उत्तर-भारत के 
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शिक्षित जनों में अनेक इससे विशेष विचलित हो गये हैं। 
इस विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य हे विभिन्‍न प्रान्तीय या जानपद्‌ 
आपाएँ, जो सचमुच में मात्भाषा है; उत्तकी सहायता से जहाँ 
तक संभव हो शिक्षा देने की व्यवस्था करना, ओर. उन्हें जहाँ 
तक संभव हो फिर साहित्य में अयोग करना । विभिन्न ज्नपदों 
की माठ्भसापाओं पर हिन्दी या उदू के दबाव के कारण 
लोगों के मन में जो एक प्रच्छुन्न घबराहट हे, वह इस बकिकेन्द्री-' 
करण को चेष्टा के सूल में बहुत कुछ काम कर रही है, इस 
विपय में संदेह नहीं | इन चेष्टाओं के फलस्वरूप, अगर उपर्युक्त 
भाषाओं में कुछ ओर--जैसे कोंकणी, राजस्थानी , मैथिल्ली, भोजपुरी 
अपने अपने प्रदेश में साहित्यिक भापा के पद पर पुनः 
प्रतिष्ठित या नये सिरे से प्रतिष्ठित होती हैं, तो भी अन्त- 
प्रोन्‍न्तीय भापा के रूप सें हिन्दी या हिन्दुस्थानी की प्रयोज- 
नीयता या मूल्य कम नहीं होगा--इससे साहित्यिक भाषा के 
रूप में हिन्दी का भ्रसार कुछ कम होने पर भी, अनन्‍्वप्रोन्‍्तीय 
भाषा के तोर पर इसका स्थान रंचमात्र भी कम नहीं होगा | 

यह निर्विवाद सत्य है कि, आधुनिक भारतवर्प की सारी 
भाषाओं में हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही इनकी प्रतिभू-स्थानीय 
भाषा है । यह २५ करोड़ ७० लाख मानवों की सहज तथा स्वा- 
भाविक अन्‍्तप्रोन्तीय भापा है; इस २५ करोड़ ७० लाख के 
अलाया कई लाख लोग इस भापा को समझ सकते हैं। इस 
भाषा की दो साहित्यिक शेलियाँ नागरी-हिन्दी तथा उर्द', १० 
करोड़ से अधिक लोगों की साहित्यिक मापा वन गई हैं। हिन्दी 


ही... 
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( हिन्दुस्तानी ) का स्थान, जनसंख्या के दिसाव से, संसार की 
सारी भाषाश्रों में ठतीय हे। उत्तरी चीनी और अंगरेजी के वाद 
ही इसका स्थान है। हिन्दी का व्यवहार करने बाले लोगों के 
संबंध में आगे थोड़ा और विचार करना होगा । 

भारत में हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) के वाद ही वँगला मापा का 
नाम लेना पड़ता है। जो लोग मात्ूभापा के तौर पर वेंगला 
बोलते हैं यदि उनकी संख्या पर विचार किया जाय तो, कहना 
पड़ेगा कि, संसार की भापाओं में वँगला का स्थान सप्तम है-- 
ऋम्ानुसार उत्तरी-चीनी, अंगरेजी, रूसी, जर्मन, जापानी और 
स्पेनीय के वाद वँगला आती है । यद्यपि बंगला बोलने वालों से 
बहुत अधिक लोग हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) बोलते ओर सममभते 
हैं, फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वँगला से कम संख्यक 
ज्ञोग हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) को माठभापा के त्तोर पर घर में 
व्यवहार करते हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की भाषा होने के कारण 
आधुनिक भारत ओर भारत के बाहर के संसार में चंगला को 
एक विशेष मर्यादा मिली है। वास्तव में चैंगला एक प्रौढ़ और 
चहुत साहित्यिक-सेवित भाषा है । इसको आधुनिक साहित्य- 
सम्पदा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उड़िया और आसामी, 
चेँंगला की सगी बहनें हैं, लेकिन इन दोनों भाषाओं का स्वृतन्त्र 
साहित्विक-जीवन भी है। आसामी अपने प्रदेश आसाम में भी 
चहुत थोड़े लोगों की भापा है। आसामी शिक्षिद जनों के मन में 
यह आशंका सदा विद्यमान रहती है कि आसामी भाषा, भगिनी 


तुल्य और बहुसंख्यकों की भाषा वैंगला के दवाव से विष्वस्त 
छ 
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न हो जाये; बंगला भाषी ५ करोड़ से ऊपर है और आसामी- 
भाषी केवल २० लाख हैं। इसीलिए आसामी शिक्षितवर्ग 
आसासी-साहित्य को प्रथक और जीवित साहित्य बनाये रखने 
के लिए सदा प्रयत्नशील है । 

मैथिली मगही तथा भोजपुरी, ये तीनों बंगला आसामी और 
उड़िया से अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं, किन्तु जो लोग 
मैथिली, मगद्दी या भोजपुरी बोलते हैं, उनमें से अधिकांश ने 
हिन्दी को ही साहित्य ओर शिक्षा की भाषा मान लिया है। मैथिली 
में उल्लेखनीय काव्य-साहित्य है, कवि विद्यापति मैथिल थे; इसी- 
लिए फिर मैथिली को पूर्य-मयादा पर ले आने के लिए बहुत से. 
मैथिल विद्वान चेष्टा कर रहे हैं। भोजपुरी से साहित्य कहने के 
लिए विशेष कुछ नहीं हे--कवीर रचित दो-चार पद ओर आधघु- 
निक कुछ भाम-गीत मात्र हैं; लेकिन भोजपुरी-भाषीगण अपनी: 
भाषा के बारे में अल्यन्त सजग हैं|)ओर इसीलिए साहित्य की 
भाषा के तौर पर मैथिल्ली के साथ-साथ भोजपुरी की पुनः 
प्रतिष्ठा असम्भव नहीं है। साठ्सापा की मर्यादा देकर मैथिली 
भाषा को हिन्दी, वेंगला, उड़िया आदि के साथ कलकत्ता और 
पटना विश्वविद्यालयों ने स्थान दिया है | 

कोसली या पूर्वी हिन्दी ने सोलहवीं शताउदी में भारत 
वर्ष को मलिक मुहम्मद जायसी ओर गोस्वामी तुलसीदास 
जैसे कवि दिये हैं, लेकिन इसका पुरातन साहित्य-गौरच अब 
अस्त हो गया हैे--सभी कोसली सापा-भापियों ने अब हिन्दी 
को साहित्य की भ्पा स्वीकार कर लिया है। कोसली की 
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उपभाषाएँ बघेली तथा छत्तीसगढ़ी कमी भी साहित्य की भाषाएँ 
नहीं थीं | ॥॒ 

जो लोग पंजाबी ( पूर्वी पंजाबी ) और हिन्दकी ( पश्चिमी- 
पंजाबी ) बोलते हैं, उनमें--विशेष करके सिख सम्प्रदाय के 
लोगों में--साहित्य के लिए पंजाबी का व्यवहार थोड़ा सा है; 
लेकिन पंजाब के अधिकांश लोग हिन्दी ओर उ्ूँ की चर्चा 
करते हैं। सिक्ख लोग देवनागरी की जाति की शारदा लिपि से 
प्रसूत गुरुमुखी वर्णमाला में पंजाबी लिखते हैं, और मुखलमान 
लोग फारसी या उदूं अक्षरों में पंजाबी लिखा करते हैं। 

पश्चिमी राजस्थानी तथा गुजराती १६०० ई० तक एक ही 
भाषा थीं--राजस्थान और शुज्रात दोनों का प्राचीन 
साहित्य एक ही है। लेकिन धीरे-घीरे शुजराती स्व॒तन्ध पथ पर 
चली, और पश्चिमी राजस्थानी ने डिंगूलु के नाम से एक 
स्वतंत्र साहित्यिक भाषा बना डाली | डिंगल साहित्य राजपूताना 
के भाटों तथा चारणों के द्वारा विशेष समृद्ध हो उठा। परिचमी 
राजस्थानी का मुख्यरूप मारवाड़ी है--इसका केन्द्र जोधपुर है; 
इसके अतिरिक्त इसकी कुछ स्थानीय शैलियाँ हैं; मेवाड़ की बोल- 
चाल की सापा उनमें से एक है । सारे राजपूताने से इस पश्चिमी 
राजस्थानी की ही प्रतिष्ठा सबसे अधिक हुई थी। राजस्थान 
के दूसरे प्रदेशों की वोलचाल को भाषाएँ, जेसे उत्तरी राजस्थानी 
( मेदाती तथा अद्दीस्‍्वाटी ), पूर्वी राजस्थानी ( जैसे जयपुरी 
तथा उसकी उपभाषाएँ, ओर कोटा छहर के चारों ओर की 
हाढ़ौती ), दक्षिणी राजस्थानी या भीली और मालवी--डिंगल से 
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अलग, केवल बोलचाल की भाषा के रूप में ही प्रचलित थीं ओर 
हैं। इनकी साहित्यिक प्रतिष्ठा नहीं हुईं; इनका हमेशा से 
हिन्दी (ब्रज़भाषा, बुन्देली तथा खड़ीबोली) की ओर ही 
भुकाव रहा है। दिल्‍्ली-आगरा के प्रताप से मारवाड़ी या 
राजस्थानी की स्वतंत्रता छुएण हुई ओर धीरे-धीरे दिल्ली की 
भाषा हिन्दी ( विशेष करके ब्रिटिश राज्य सें ) समग्र राजस्थान 
की शिक्षा और साहित्य की भाषा बन गई है। भाषा में दिल्‍ली 
आगरा के प्रभाव की बात निम्नलिखित तुकवन्दी से समझी जा 
सकती है--- 
“हयर, देयर! सोलू आणा, इधर, उधर! बार। 
इकड़े, तिकड़े! आठ आशा, 'अठे, वठे! चार॥ 
(अथात्‌ यहाँ वहाँ? यानी अंगरेजी 'हियर देयर का 
मूल्य पूरा सोलह आने है, हिन्दी के 'इघर उधर! का बारह 
आने, मराठी इकड़े तिकड़े” का आठ आने ओर राजस्थानी 
अठे बठे! के केवल चार ही आने; अर्थात्‌ अपने देश में देश- 
भाषा की सर्यादा यही है ! ) 
राजस्थानी के लिए गुजराती के साथ मिलकर चलना उचित 
था, लेकिन उत्पत्ति का प्रभाव न हुआ, राजनैतिक ओर सांस्‍्क- 
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तिक अभाव की ही विजय हुई; राजस्थानी ने हिन्दी को भान 
लिया ( जैसे उत्पत्ति के हिसाव से मेथिली, मगही और 
भोजपुरी को वँगला के साथ रहना चाहिए था, लेकित 
इन्होंने दिन्‍्दी को ही स्वीकार किया।) अब फिर प्राचीन 


डिंगल-सा दित्य के विवेचन के फलस्वरूप, राजस्थान, के कति- 
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पय कवि मरु भाषा या मारवाड़ी में कविता कर रहे हैं, पूर्वी 
राजस्थानी के आधार पर फिर नाटक तथा दूसरे साहित्य की 
रचना चल रही है, राजस्थानी की साहित्य-मर्यादा लौटा लाने 
के लिए काफी आन्दोलन दिखाई पड़ रहा है। इसके फतस्वरूप, 
हो सकता है एक या एकाधिक्र राजस्थानी बोलियाँ साहित्यिक 
भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जायेँ। लेकिन अभी तक मारवाड़ी 
सेठ या व्यापारी लोग अधिकतर हिन्दी ही के लिए अत्यन्त 
उत्साही तथा उसी के परिपोपक हैं । 

गुजराती अर्थात्‌ राजस्थानी-गुजराती का आचीन-साहित्य 
समग्र भारतीय आर्य-भाषाओं में प्रसार ओर विचित्रता की दृष्टि 
से उल्लेखनीय है--प्राचीन बँगला या हिन्दी या मराठी का 
साहित्य इतना विराट नहीं है। यह साहित्य मुख्यतः जैन लेखकों 
की कीत्ति है। आधुनिक गुजराती-साहित्य काफी बड़ा और 
प्रगतिशील है--शायद, वँगला साहित्य के बाद ही आधुनिक 
गुजराती का नाम लेना पड़ता है। यह महात्मा गांधी की 
साठभाषा है, हिन्दी के प्रष्ट-पोषक होने पर सी, अपनी साठ- 
भाषा में उन्होंने चहुत कुछ लिखा है । 

पश्चिमी पहाड़ी ( पाडरी, भद्रवाही, चमेआली तथा गादी, 
कुलई, मण्डेआली, क्युंठाली, सतलजी, वधाटी, सिरमौरी 
तथा जोनसरी ) और मध्य-पहांडी (गढ़वाली या गाड़ोयाली 
ओर कुमाऊँनी ) उपभाषाएँ हिमालय के दक्षिण अंचल में 
कश्मीर और नेपाल की छोटी-मोटी उपजातियों हारा 
बोली जाती है; इनमें ( विशेष करके सध्य-पदाड़ी में ) छुछ 
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थोड़े से गीतों ठथा गाथाओं के सिंचा और कोई साहित्य नहीं 
है; हिन्दीभापा ने इन पहाड़ियों सें अब अनायास ही- अपना 
स्थान बना लिया है। पूर्वी पहाड़ी ,नेपाल की साषा है, इसके 
अन्य नाम हैं खस-कुरा या खस भाषा, गोरखाली ओर पर्बतिया | 
यह हिन्दू सेपाल की राज-भाषा है, ओर यह संगोल भोंट-अह्य 
श्रेणी के लोगों में फेल रही है। देवनागरी में लिखी नेपाली 
बहुत छुछ हिन्दी की ही तरह है। 

मराठी दक्षिण की प्रमुख आयभाषा है। इसका उच्च- 
अ्रणी का साहित्य है। कॉंकणी भाषा इससे सम्बन्धित है, 
अंशतः इसे मराठी की उपसापा कहा जा सकता हो। गोआ 
के देशी रोमन कैथलिक इंसाइयों में रोमन अक्षरों में कॉकणी 
में साहित्य तैयार हो गया &ै । लेकिन कोंकणी को मराठी की 
प्रतिस्पर्धी साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ा करने की चेष्टा 
उतनी सफल नहीं हुई है। इसका प्रधान कारण है, घोलचाल 
की कोंकर्णी में पाँच-छे रूप-भेद पाये जाते हैं। 

उत्तर के कश्मीर में कश्मीरी भाषा प्रचलित है । नव्बे प्रति- 
शत से पअधिक कश्मीरी अब मुसलमान हो गये हैं। कश्मीरी 

पहले देवनागरी से सम्पृक्त शारदा लिपि में लिखी जाती 

थी, आजकल फारसी-लिपि का व्यवहार होता है। कश्मीरी 
दरद-अेणी की भाषा है, इसमें संस्कृत ओर संस्कृत-जात प्राकृत 
का प्रभाव अत्यधिक देखा जाता है। आजकल को कश्मीरी में 
साहित्य बेसा कुछ नहीं है, कश्मीरी-भापी लोग सहज ही में 
दिन्दुस्थानी ( उ्द ) सीख लेते है । 
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हिन्दी, हिन्दोस्तानी या हिन्दुस्तानी अथवा हिन्दुस्थावी, 
ओर खड़ी-बोली वगैरह भिन्न-भिन्न नामों से कही जानेबाली 
केवल एक सूल-भाषा है, जो 'पश्चिमी-हिन्दी” श्रेणी के अन्तर्गत 
एक बोली या भाषा या उपभाषा सात्र है। लिखित साहित्य में 
व्यवह्नत होने के समय लिपि ओर उच्चकोठे के शब्दों के प्रहण में 
यदि यह भाषा दो विभिन्न भाषाओं का रूप भ्रहण करने के फेर 
में न पड़ती तो समस्त उत्तर भारत का भाषा-विषयक्र एकता- 
विधान चहुत सहज होता । 

उत्तर-भारत तो इसी एक मात्र हिन्दी के सूत्र में सहज 
ही में गूँथा जाता; दक्षिण-मारत के समस्त द्रविड़-भाषियों को भी 
इस प्रकार की सर्वजनम्राह्य दूर-स्थित हिन्दी को अन्तःप्रान्तीय 
आप के छप में स्वीकार करने में बाधा न होती ओर संभत््त 
आधुनिक या नवीत भारतीय आय-भापाओं की तरह हिन्दी में भी 
5,990 या वाक्यरीति ओर _णा या वाक्य-भंगी में अनेक 
अकार से द्रविड़ भाषाओं से समानता है; इसके फलस्वरूप, द्रविड़ 
भाषियों के लिए हिन्दी सीख लेना वहुत कठिन नहीं होता । इसके 
अलावा द्रविड़ भापाओं सें जो प्रचुर संस्क्रत ( तथा प्राकृत ) शब्द 
मिलते हैं, वे भी हिन्दी के साथ इनके एक ओर योगसूत्र का काम 
करते हैं। हिन्दी का वातावरण द्रविड़-भाषियों के लिए नया 
नहीं हू 


[४] हिन्दी, हिन्दुस्तानी या हिन्दुस्थानो, 
खड़ीबोली, उदू , ठेठ हिन्दी 


« अफगानिस्तान से आये हुए तुर्कों ओर इरानियों ने जब 
११-१३वीं शतताव्दी में उत्तर भारत को जीता तो उनके वीक 
आक्रमणों के फलस्वरूप ऐसी आशंका हुई थी कि प्राचीन 
अथोत्‌ हिन्दू! भारत की सांस्कृतिक धारा एकदम विध्वस्त' 
ओर विनट्ठ हों जायगी । इस समय भाषा के विषय में देव- 
भाषा ( अर्थात्‌ धर्म की भाषा ) और उच्च साहित्य ओर ज्ञान- 
विज्ञान की भाषा संस्कृत के अलावा, आजकल के पंजाब, 
उत्तर प्रदेश ओर राजस्थान-गुजरात में जन-भाषा के रूप में 
प्रचलित, 'अपश्रृंश” अथोत्‌ अन्तिम युग की मध्यकालीन बोल- 
चाल की भारतीय आर्य-भाषाओं के आधार पर बनी एक 
साहित्य की भाषा, प्रायः समग्र आये-भाषी उत्तर-भारत में 
व्यवद्गत होती थी । बोलचाल की भाषा के आधार पर बनी 
वह साहित्यिक-साषा साधारणतः 'शौरसेनी अपभ्रंश”ः अथवा' 
संक्षेप में अपभ्रंश/ कहलाती थी। भह्दाराष्ट्र, सिन्धुप्रदेश, 
पश्चिम पंजाव और कश्मीर से विहार तथा बंगाल ओर नेपाल 
तक इसका न्षेत्र था। पूर्वोल्लिखित पंजाब राजस्थान-गुजरात 
तथा पश्चिमी उत्तर-प्रदेश इस भाषा की निजभूमि होने पर भी, 
धन्यत्र जिन अंचलों में प्राचीन वैंगला, प्राचीन मेथिली, प्राचीन 
भोजपुरी, प्राचीन कोसली, प्राचीन मराठी आदि विशिष्ट जन- 
पदी भाषाएं चलती थीं, उन अंचलों में भी इसने अपना स्थान 
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बना लिया था--महाराष्ट्र तथा गोड़-बंग के कवि भी इसमें, 
काव्य या पदों की रचना करते थे। विशेष करके उत्तर-भारत' 
के राजपूत या ज्त्रिय राजाओं की सभा- में इस साहित्यिक- 
अपभ्रंश भाषा का प्रचलन ओर आदर था। तुझे आक्रमण के 
ससय, १२-१३वीं शत्ताव्दी में, यह साहित्यिक अपभ्रंश बहुत 
कुछ पुरानी या अतीत युग की भाषा बन गई थी, इसके आकार 
ओर इसकी प्रकृति से कथित या मौखिक (बोल-चाल की) भाषाएँ 
बहुत कुछ बदल गई थीं। इसी सादित्यिक अपश्र श को उत्तर कालः 
में राजपूताना के भाट ओर चारणगण पिंगुल कहते थे । तु 
आक्रमण के फल्न-स्वरूप जब पंजाब से बंगाल तक, पिन्ध, 
तथा पंचनद्‌ और गंगा-यमुना के देश में, समग्र राजपूत राज्यों 
का अन्त हुआ, तव इस साहित्यिक अपश्रश या पिंगल के. 
साहित्यिक प्रयोग एवं उसकी मर्यादा का हास हुआ। 
भाषा के तौर पर युगोपयोगी न रहने के कारण यह छुछ 
अंशों में दुर्वोध्य हो गईे। तब अपश्रंश की साहित्यिक धारा 
उद्दीयमान लोक-साषाओं या जानपद्भाषाओं में होकर अवाहित 
होने लगी । उत्तर-पश्चिम भारत में यह धारा राजस्थानी गुजराती 
तथा सथुरा अदेश की त्जसापा ओर आंशिक रूप से कोसली 
या पूर्वी हिन्दी के भीतर आ गई। तुर्कों के आक्रमण का प्रभाव 
पारम्भ में इन लोक-भापाओं पर नहीं पड़ सका। 

प्रथमत; पंज्ञाव-प्रदेश तुर्क-गजनवी राज्य का अंश हो गया, 
पंजाब भारत में तुर्क-मुसलमानों का अड्डा बन गया। प्रथम 
मुसलमान-विजित भारतीय पदेश था सिन्धु-प्रदेश, अरब लोग 
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चहाँ आठवीं शताब्दी के पूवार्ध में राज्य करते थे, इसके बाद 
अरब लोग वहाँ से खदेड़े गये । तत्पश्चात्‌ पंजाब की तु राज- 
शक्ति से इस घनिष्ठ सस्बन्ध के फलस्वरूप, तुर्कों का दिल्ली 
पर शासन होने के बाद, पंजाब के हिन्दू तथा मुसलमान दोलों 
'की दिल्‍ली में विशेष प्रतिष्ठा हुई । 

तुर्क विजेतागण दिल्‍ली में जिस भारतीय वोलचाल की सापा 
के सम्पर्क सें आये, वह कुछ वातों सें पंजाब की बोलचाल की 
भाषा से विशेष सास्य रखतो थी; जैसे संज्ञा तथा विशेषण 
में आ प्रत्यय का व्यवहार, पर मथुरा-अंचल की ब्रजभापा और 
राजस्थानी में ओ या ओ प्रत्यय का व्यवहवर होता था और होता 
है ( जेसे दिल्‍ली ओर पंजाब की भापा में 'मेरा क्या, कहा, 
कहना उसने नहीं मानया, मान्या, साना'--इसका ब्रज भाषा 
रूप होगा 'मेसे कह्यो वाने नहीं सान्यो?, राजस्थानी में 'स्हारों 
कह्यों वे या उन नहीं सान्‍्यो या मानो”) । दिल्‍ली में चसते हुए मुसल- 
मान तुर्क सरदार तथा सेनानीगण ओर दूसरे तुर्क प्रधानगण जब 
आपस सें तुर्की या फारसी ज्यवद्दार नहीं करते थे, भारतीय 
सापा का व्यवहार करते थे, तब वे दिल्‍ली की इसी बोली को 
चोलते होंगे, इसका सहल ही में अनु्तान किया जा सकता है । 
दिल्‍ली की बोली “पाए तख्त” अथोत्‌ राजथानी की बोली थी 
ओर यह तुर्कों के अनुगामी पंजावी हिन्दुओं तथा मुप्तलमानों 
की चोली के बहुत नजदीक थी । आरन्म से ही इस पर पंजाबी 
का प्रभाव छुछ-कुद पड़ रहा था। राजवानी ओर राज़-दरवार 
की भाषा होने के कारण धीरे-धीरे इस भाषा को छुछ प्रतिप्ठा 
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समिली। स्वाभाविक रीति से धीरे-घीरे दो-दो चार-चार करके तुर्कों 
ओर ईरानियों द्वारा व्यवह्गत होने वाले फारसी शब्द भी इसमें 
आने लगे। किन्तु प्रारम्भ में हिन्दी और संस्कृत शब्दों को 
जबरदस्ती निकालकर इससें फारसी के शब्द ठूसने की कोशिश 
नहीं की गई । बाद में दिल्‍ली के राज-द्रवार तथा मुसलमान 
अमीरों के सम्बन्ध के कारण इस भापा को साथु था पदस्थ 
भाषा की प्रतिष्ठा मिल गई; यह टकसाली भाषा बच गई। 
सुसलमान राजशक्ति तथा उससे संबंधित हिन्दुओं द्वारा व्यव- 
हृत होने के कारण साहित्य की भाषा न होने पर भी वोलचाल की 
मुख्य अथवा प्रतिष्ठित भाषा होने से पीछे इसका एक नया नाम 
पड़ा 'खड़ी बोली और इसकी तुलना में चोलचाल की दूसरी 
वोलियों का, यहाँ तक कि साहित्यिक ब्रजमाषा, कोंसली तथा 
डिंगल आदि का भी नाम हुआ पड़ी बोली' अथीव्‌ पतित 
भाषा | आरम्भ में यह खड़ी बोली केवल बोलचाल की भाषा 
थी। उस समय इसमें साहित्य की रचना नहीं हुई थी। उत्तर भारत 
का पस्येक हिन्दू या मुसलमान (-चाहे वह देशी मुसलमान हो 
या विदेशागत द्वो या विदेशी वंशजात हो ) भारत की भाषा में, 
हिन्दी या हिन्दवी' या 'हिन्दुईं' सें, छुछ लिखना शुरू करने 
पर अपनी निवासभूमि अथवा अपनी शिक्षा या रुचि के अनु- 
सार डिंगल या राजस्थानी, ब्रजभापा -या कोसली या पुरानी 
'पंजावी में ही लिखता था। किन्तु धीरे-घीरे दिल्‍ली की खड़ी 
चोली जिसके अनुरूप वोलचाल की भाषा, दिल्ली के चाहर पूर्व 
“पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिसी भाग रददेलखंड और मेरठ 
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कमिश्नरी में बोली जाती है, पंजाव और उत्तर प्रदेश में साहित्य 
के क्षेत्र में मी प्रवेश करने लगी | अपश्र श भाषा में खड़ी बोली 
के पूर्व रूप में लिखे कुछ पद मिलते हैं अतएव यह साहित्यिक 
प्रयोग एक दम नई वस्तु न थी,। कबीर की रचना में हमें मुख्यतः 
प्रजभाषा मिलती हे लेकिन इसमें कोसली या पूर्वी हिन्दी का कुछ 
कुछ मेल पाया जाता है और खड़ी बोली का रूप भी यथेष्ट परि- 
माण में मिलता है । कहा जाता है कि ईसा की पन्द्रहर्वी शवाच्दी 
कबीर के जीवन काल में बीती ( ११६८--१४२० ) | इस प्रकार 
चौंदहवीं और पन्द्रहरवी शतावदी से ही दिल्‍ली की भाषा खड़ी 
बोली धीरे-धीरे साहित्य के अन्दर अपना स्थान वना रही थी, 
ओर ब्रजभाषा तथा कोसली पर अपना प्रभाव डाल रही थी। 
पन्त सें सत्रहवी तथा अठारहवीं शताब्दी में दिल्‍ली की शुद्ध 
खड़ी बोली का साहित्य में प्रयोग शुरू हुआ ओर इस विषय में 
मुख्य प्रेरणा आई दक्खिन से | 

मुसलमान आक्रमणकारीगण चौदहवीं शताव्दी से आयो- 
बत॑ के पंजाब और मध्य प्रदेश अथोत्‌ उत्तर प्रदेश के पश्चिमा- 
ख़ल से यहाँ की जनभाषा को लेकर दक्षिण में जाने लगे और 
चौदहवीं शताब्दी के मध्यभाग में बहसनी राज्य ओर पीछे से 
सोलहयों शताददी के प्रथम पाद में चहमनी राज्य को तोड़ कर 
गोलकुणडा, बीदर, वरार, अहमदनगर और चीजापुर राज्य को 
इनके द्वारा स्थापना हुई | स्थानीय मराठों, तेलंगियों और कन्नडों 
के ये राजा बन चेठ । उत्तर भारत से थ लोग जो पंजाबी या 
पश्चिमी हिन्दी वोलियाँ या भाखायें ले गये वे दक्तिण में दकनी 
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या देक्की या दक्खिनी फहलाई' और स्थानीय हिन्दुओं ने 
इन्हें 'मुसलमानी? कहा, क्योंकि दक्षिण में वसे हुए मुसज्ञसानों 
में ही इनका मुख्य रूप से श्रचलन था । उत्तर भारत से दृक्खिन 
में आये हुए इन दकनी” भापी मुसलसानों का साहित्यिक जीवन 
इस घरेलू भाषा को लेकर नये सिरे से आरम्म हुआ। उधर 
पंजाब में मुसलसानों के सूफी साधु बावा फरीडुट्वीन गंजशकर 
( ११७३--१२३६ ) ने वहाँ प्रचलित अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक 
भाषा में पदों की रचना की । पूर्व भारत के कोसल प्रान्त के एक 
अन्य सूफी साथक मलिक मुहम्मद जायसी ने कोसली भाषा में 
'पद्ावत' नामक काव्य-अंध की रचना की (१५४४ ); इसी प्रकार 
दक्तिण भारत में बीज्ञापुर और गोलकुण्डा में बसे हुए मुसल- 
मानों में भी सूफी कवि दिखाई पड़े । इनमें सबसे प्राचीन ख्वाजा 
चन्दा नवाज गेसुएद्राज (१३२१--१४२२) हैं । इनकी रचना 
आज भी उपलब्ध है । इनकी लिखी दो पुस्तकें हैं. । इनमें से 
एक सूफी धर्म की छोटी सी गद्य की पुस्तक 'मराजुल आशि- 
क़ीन! हेदराबाद से प्रकाशित हुई है । इसकी प्राचीनता विचार- 
णीय है । इनके बाद के प्रसिद्ध लेखक हैं वीजापुर के शाह्द 
मीरनजी [ मृत्यु १४६६ ई० ) ओर उनके पुत्र शाह बुरदानुद्दीन 
जञानम [ मृत्यु १४८२ ई० ] तथा गुजरात-अहसदावाद के मियाँ 
खूब मुहम्मद चिश्ती जिन्होंने १४७५ ई० में अपना “खूब- 
सरंग” काव्य लिखा । ,तत्पश्वात्‌ गोलझंडा के विख्यात सुलतान 
छुली कुतुवशाह [ राजस्व काल, १६८०--१६११ ई० ] तथा 
मुल्ला वजही आते हैं । इन्होंने १६०६ ६० में 'दकनो भाषा! में 
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'छुतुत्र मुश्व॒री! तथा १६३४ से 'सबरखो लिखा । प्रारम्भ 
से ही इन दक्षिण के मुसलमान कवियों पर उत्तर भारत 
के हिन्दुओं का कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । अतएब 
स्वाधीन रूप में ऋमशः क्षीण होती हुई प्राचीन भाषा में काव्य 
की रचना इनके द्वारा होती रही । उत्तर भारत की नागरी और 
शारदा लिपियों को त्याग कर फारसी अक्षरों में लिखे जाने के: 
कारण 'दकनी भाषा! पर फारसी का प्रभाव कुछ अधिक पड़ने 
लगा । पहले दकनी कवियों की सापा स्वच्छ सरल तथा हिन्दी- 
संस्कृत चहुला थी जैसा कि हम वाया फरीदुद्दीन, कवीर ओर 
मलिक मुहम्मद जायसी की भाषा को पाते हैं । लेकिन वाद में 
धीरे-धीरे इसमें फारसी शब्दों का आधिक्य होता गया जैसा कि 
हम सुलतान कली कुतुबशाह तथा मुल्ला वजही की रचना में पाते 
हैं । हिन्दी अथवा भारतीय छन्दों का त्याग कर दकनी में घीरे- 
धीरे फारसी छुन्दों का अनुकरण आरम्भ हुआ ; फारसी कविता: 
का पूर्ण रूप से अनुकरण करते का प्रयत्त किया गया । सत्र- 
हवीं शताब्दी के मध्य में इसने एक नया रूप धारण कर लिया। 
हू बहुत कुछ फारसी अर्थात्‌ मुसलमान भावों से अलुप्राणिद 
हा उठी । ऐसी दशा में दकनी का उत्तर भारत के मुगल दरार 
की वोलचाल की भाषा दिल्ली की खड़ी बोली से संस्पर्श हुआ 
जिसके फलस्वरूप दिल्‍ली की भाषा दकनी के सुसल्मानी बाता- 
चरण में पड़ी । दिल्‍ली ओर उचर भारत के मुसलमानों के लिए 

दकनी का अनुकरण स्वामाबिक ओर अनिवार्य हो गया । 
हुआ और ईरानी विजेतागण १५-१३ वीं शताब्दी में साथा- 
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रणतया भारतीय भाषा को हिल्दवी अथवा हिन्द्री अथात्‌ 
(हिन्दुओं की भाषा! या हिन्दी अर्थात्‌ भारत को भाषा कहते थे ।. 
पंज्ञाव की वोलियाँ हिन्द॒वी' या हिन्दी थीं, दिल्‍ली की बोली 
भी 'हिन्दवी! या हिन्दी! थी, साहित्यिक अपभ्रंश भी हिन्द्वी 
या हिन्दी! थी और परवर्ती काल में श्रजभापा को भो यही 
कहा गया । साधारणतः सिन्धु और पंचनद के प्रदेश, राजस्थान 
तथा गंगा एवं यमुना के प्रदेश व्यापक छूप से हिन्दी के क्षेत्र थे। 
१५-१८ वीं शताब्दी में साहित्यिक हिन्दवी या हिन्दी से अजभाषा 
का ही वात्पये था। सत्रहर्वी शताब्दी में अक्वर ने पहले पहल 
दक्षिण भारत पर चढ़ाई की थी | उसने गुजरात, मालवा, खान- 
देश, अहमदनगर, वरार तथा ग्रोंडवाना पर अधिकार कर 
लिया । दिल्‍ली-भागर/ की. हिन्दी! तथा दक्षिण में पहले ही से 
प्रतिष्ठापित उसकी बहन दकनी, इन दोनों का पारस्परिक संपर्क 
हुआ। ये दोनों वस्तुतः एक हो भाषा के किंचित्‌ परिवर्तित दो 
रूप थे । तव दक्षिण के लोगों की परिचित 'मुप्तत्मानी' या 
'दकयी! से पार्थक्य प्रदर्शित करने के लिए सम्भवतः दक्षिण में 
ही ९७ दीं शत्ताब्दी के मध्य अथवा अन्त में नवागत मुगल चाद- 
शाह की फोज में इस नवागत भापा का नाम जवाने उुंए-- 
मुअल्ला' अर्थात्‌ 'महान राज-शिविर की भाप! पड़ा4 इस बर्णो 
नात्मक नाम के साथ ही उत्तर की भाषा का एक ओर साम 
हिन्दोस्तानी' अथात्‌ हिन्दुत्थान या उत्तर भारत को भाषा! 
सम्भवतः दक्षिण सें ही प्रचलित हुआ। अठारदवां शताब्दी के 
मध्य भाग में पहले नाम का संक्षिप्त रूप जवाने उ्ृ! सर्वत्रथम 
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उद्रवहतत हुआ । वाद में और भी संक्षिप्त होकर यह उर्दू नाम से 
प्रचलित हुआ । तब फारसी अक्षरों में लिखित तथा फारसी की 
ओर भुक्ी हुई दिल्ली की 'हिन्दी” अथवा “खड़ी बोली? ने अपना 
विशिष्ट पथ ग्रहण कर लिया था। सत्रहरवीं शताब्दी तथा उसके 
पूर्व, उत्तर भारत में, अरबी-फारसी-शब्द-बहुल “हिन्दी? या खड़ी 
चोली? को रेख्ता भी कहते थे। केवल “उद्‌” यह नाम श्प्वीं 
शताबवदी के उत्तराध तक अज्ञात था। जो कुछ भी हो दकनी? 
की देखादेखो, उत्तर भारत की रेख्ता 'हिन्दीः--दिल्‍्ली की 
'रेख्ता? रूड़ी बोली--को मानो नई दिशा मिली। उत्तर भारत 
की रेख्ता-हिन्दी का व्यवद्दार करने वाले औरंगाबाद के कवि 
'बली? 'दकनी? का आदर्श लेकर सन्‌ १७२० में दिल्‍ली आकर 
रहने लगे । इसी समय से दिल्ली शहर में वास्तव में उद्ूँ 
साहित्य की प्रतिष्ठा या स्थापना हुई | 
मुगल-सम्राट्‌ तव तक भारतीय भापा के, 'हिन्द्वी! या 'हिन्दीः 
भाषा के अर्थात्‌ त्रजभाषा के ही प्रष्ठपोपक थे । वे स्वयं भी इसी 
अजभापा में सवना करते थे। औरंगजेब के समय में दिल्ली के 
मुगल दरवार के अमीरों की शिक्षा के लिए फारसी भापा में ब्रज- 
भाषा के साहित्य अलंकार ओर व्याकरण पर पुस्तकें लिखी 
गई. लेकिन १८वीं शताब्दी के दूसर चरण से हवा का रूख 
बदला । यद्याप ब्रजभापा और त्रजभापा की कविता मुगल 
बादशाहों के दृदय की वस्तु थी तथापि वे और उनके दरवारी 
अमीर-उमरा क्रजभापा का परित्याग कर इस उदीयमान 
झसुसलमानी भाषा की ओर झुक्े। कई कारणों से उ की 
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स्थापना हुई थी; इनमें से निम्नलिखित कारण उल्लेखनीय हैं:-- 

२--मुगल दरबार के ऐसे अमीर-उमराओं के लिए जो 
'घर में दिल्‍ली की बोली बोलते थे, त्रजभाषा कुछ दूर की प्रादे- 
शिक भाषा चनती जा रही थी । त्रजमाषा का केन्द्र मथुरा, अज- 
मंडल तथा ग्वालियर था, इसी लिए कभी-कभी इसे ग्वालियरी 
बोली भी कहा जाता था । 

२--जजमाषा का वातावरण हिन्दुत्व का था। अतएव वह 
अब अरबी-फारसी पढ़े मुसलमानों के लिए उत्तनों रोचक 
नहीं थी । 

३०-दकनी के प्रभाव से दिल्‍ली की जवान-ए-उर्-ए-मुअल्ला 
की उन्म्ति ने वहाँ के शिक्षित मुसलमानों को अपनी ओर 
आकृष्ठ किया । 

४--राष्ट्रीय जोबन में मुसलमानी राज-शक्ति का पतन हो 
जाने पर मुसलमानों के दिल की तसलली के लिए साहित्यिक 
जीवन में मुसलमानी साथों का आरोप अनिवार्य हो गया । 

५--इसी समय दिल्ली के मुगल द्रवार में कतिपय नवागत 
अभारतीय मुसलमानों का प्रभान्न बढ़ा तथा पुराने भारतीय मसुसल- 
मान वंशों के प्रभुत्व का हास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 
उद्‌ भापा की स्थापना हुई। इन नवागत विदेशी मुसलमानों ने, 
जो ब्रज़सापा तथा भारतीय संस्कृति से विमुख थे, अरवी-फारसी 
. अब्दू-सिश्रित, फारसी साहित्य का अनुकरण करने वाले, फारसी 
लिपि में लिखित, नव-स्थापित उर्दू साहित्य को ही अपनाया । 

इस अकार अठारदवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में ददू' को 

रू 
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खड़ा करने के लिए सज्ञान प्रयत्न किया गया। इसी शताब्दी के 
सध्य भाग से दिल्‍ली की इस नवीन मुसलमानी साहित्यिक 
भाषा से 'भाका! या 'भाखा' अर्थात्‌ भाषा! या विशुद्ध हिन्दी ओर 
संस्कृत के शब्दों को वहिष्कृत करने की प्रवृत्ति मुसलमान लेखकों 
ओर आलिमों में दिखलाई देने लगी | इसके लिए अंजुमने 
[गोष्ठियाँ ] बनीं। जो भारतीय शब्द उदू के लिए उपयुक्त नहीं 
सममे जाते थे, उन्हें ये निकाल देती थीं। उस समय देश के 
जिन विभिन्‍न स्थानों में उदू के केन्द्र वन रहे थे, वहाँ इस प्रकार 
के वहिप्कृत तथा शुद्ध अरबी-फारसी-उर्दू' शब्दों के व्यवहार के 
सम्बन्ध में सूची भेजी जाती थी । इस तरह दिल्ली की खड़ी 
चोली से यथासंभव भारतीय शब्दों को निकाल कर उनकी 
जगह अरबवो-फारसी शब्दों को रख कर उर्द' भाषा के निर्माण 
का सूत्रपात हुआ | अरबी वर्णमाला ओर अरबी-फारसी शब्दों 
के बाहुलवय तथा दिल्ली के कुलोन एवं शिक्षित मुसलमान-समाज 
की भाषा होने के कारण उत्तर भारत के समस्त नगरों में पेशावर 
तथा श्रीनगर और लाहौर से ढाका तक शरीफ तथा कुलीन 
मुसलमानों में उद की अ्नायास प्रतिष्ठा हो गई। अब केवल 

दिल्ली ही नहीं, दिल्‍ली के बाद लखनऊ और लाहोर, और उसके 

बाद इलाहाबाद, जौनपुर और पटना उदू के नवीन केन्द्र बने । 

कलकत्ता में भी १६वीं शताब्दी के प्रारन्भ में फोर्ट वेलियम कालेज 
उप को चर्चा तथा डदू' गद्य साहित्य की स्थापना हुई । दिल्ली 

आकर दक्षिण में बसे डुए निज्ामुलमुल्क आसफजाह द्वारा 
दुंदेगबाद राज्य को स्थापना के साथ-साथ दँदराबाद भी दिल्ली 


| 
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की उदू' का एक नया केन्द्र वत गया। इसके बाद धीरे-धीरे 
इणके प्रभाव से दक्षिण में 'दकनी? भाषा का साहित्यिक व्यवहार 
डठ गया । आजकल 'दकनी' उस अंचल के केवल पुराने मुसल 
सान वंशों या परिवारों की घरेलू भाषा है । 

पश्चिमी दिन्दी प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य प्रान्तों 
के हिन्दू १३वीं शताब्दी से ही दिल्‍ली की खड़ी बोली से परि- 
चित है। रहे थे ओर यह खड़ी बोली त्रजभाषा से मिश्रित होकर 
घोर-धीरे साहित्य में प्रवेश कर रहो थी । पन्द्रहवीं शताब्दी सें 
कवीर की रचना में यह चात भली-भाँति दिखलाई पड़ती हे। 
किन्तु अठारहवीं शताब्दी में जब हिन्दू लोगों ने भी खड़ी बोली 
सें लिखना आरम्भ किया तब नितान्त स्वाभाविक रीति से श्रज- 
भाषा और अवधी की तरह ही वे इसे भी देवनागरी अक्षरों में 
लिखने लगे। वे लोग इस में शुद्ध हिन्दी तथा संस्कृत शब्दों 
का प्रयोग करने लगे। अठारहवीं शताब्दी के उत्तराध॑ में 
फारसी अक्षरों में लिखित अरबी-फारसी मिश्रित सुसलमानी 
उर्दू के साथ साथ देवनागरी लिपि में लिखित शुद्ध हिन्दी तथा 
संस्कृत शब्दों से पूर्ण खड़ी बोली का एक हिन्दू रूप भी 
खड़ा हो गया । इसके लिए पुराना नाम हिन्दी दी बना रहा। 
उन्‍नीसवीं शताव्दी के उत्तराध में मौखिक खड़ी बोली , 
अथवा चालू हिन्दी से इसका पार्थक्य सूचित करने के लिए 
अंगरजी में इसे छा्ठा। ल्ांएत अर्थात्‌ साधु या साहित्यिक 
हिन्दी के नाम से अभिहित किया गया। इस साधु हिन्दी 
से जब जानवूमकर पंडिताऊ संस्कृत और विदेशी फारसी शब्दों 
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को निकाल कर उनके स्थान पर यथासम्भव केवल शुद्ध प्राकृत- 
जात हिन्दी शब्दों का ग्रयोग किया जाता तव॒ यह ठेठ हिल्दी 
कहलाती थी । किन्तु वह अविमिश्र शुद्ध प्राकृतजात हिन्दी शब्दों 
से पृ७ ठेठ हिन्दी कहीं बोली नहीं जाती थी। या तो संस्कृत के या 
फारसी के कतिपय शब्दों का हिन्दी में आना अनिवाय है । यह 
ठेठ हिन्दी वस्तुतः हिन्दी के ग्रामीण रूप का आदर्श है| इंशा 
अल्ला खाँ तथा पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय ने इस ठेठ हिन्दी में 
पुस्तकें लिखी हैं.। इंशा अल्ला खाँ की 'रानी केतकी की कहानी? 
१८५२-५५ में तथा अयोध्यासिंह का 'ठेठ हिन्दी का ठाट? 
१८६६ और 'अधखिला फूल” १६०५ में प्रकाशित हुआ। 
संस्कृत अथवा फारसी शब्दों के व्यवह्यार के बिना इतनी लम्बी 
कहानी लिखना वँगला में अब सस्मव नहीं हे। हिन्दी में यह्‌ 
इसलिए सम्भव हुआ है. कि संस्कृत और फारसी के दबाव में 
पड़कर शुद्ध हिन्दी ने अपनी प्राण-शक्ति खो नहीं दी है | इसका 
ग्रामीण या अपना प्राकृतजात शब्दू-भण्डार अभी भी जीवित या 
चालू है । पछादी अथात्‌ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की वोल- 
चाल की भाषा के प्रामीण शब्दों को हिन्दी में व्यवहार करना 
ब्यटकना नहीं ह । 

सत्रदवीं शताब्दी के अंत से दिल्ली की खड़ी चोली--सज्य- 
समान उर्दू तथा साथु दिन्दी--छा छक्त और नाम दिखलाई पढ़ा-- 
'दिन्पोस्तानी' था हिन्दुस्तानी! अर्थात हिन्दुस्तान या हिन्दु- 
स्थानॉ--उत्तर भारत--क्री माया। ऐसा प्रतोत दोता ८ कि यह्द 
नास सर्वप्रथम दक्षिण मेंदी प्रयुक्त दुआ था। दिन्दुस्तान या 
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हिन्दुस्थान अर्थात्‌ उत्तरापथ या उत्तर भारत और दक्खिन, 
दक्‍कन या दकन अर्थात दक्षिणापथ या दक्षिणात्य, भारत के 
दो प्राकृतिक और प्राचीन विभागों के ये दो नये सास सुंगल 
शासन काल में दिखाई पड़े । दक्षिण के लोगों के लिए 'हिन्दु- 
स्तान! या उत्तर की - भापा जो दक्षिण में मुगल लश्कर के साथ 
नये सिरे से १७वीं शताब्दी में जा पहुँची थी, उसका नाम तो 
हिन्दुस्तानी होना द्वी था। सूरत के ड्चों या ओलन्देज़ों तथा 
अन्य विदेशियों ने भी इस भाषा को 'हिन्दोस्तानी” कहना शुरू 
किया | १७१४ ई० में डच ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक कर्मचारी 
7. 7. ह ७०७७१; फेटल्यार ने डच भाषा में इस दिल्‍ली की खड़ी 
बोली 'इन्दोस्तानी? ( 79608%४ए॥ सं ) का एक व्याकरण लिखा; 
१७४३ में इसका लातीनी अज॒वाद दालेण्ड से प्रकाशित हुआ | 
(हिन्दोस्तान? या 'हिन्दुस्तान! नाम फारसी है; किन्तु शीघ्र 
ही इस नाम का भारतीयकरण कर लिया गया--फारसी 'अस्तान! 
'इस्तान' या 'स्तान! शब्द के स्थान पर उसके भारतीय ( संस्कृत) 
प्रतिरूप 'स्थान! का व्यवहार करके । 'राजस्थान', 'देवस्थान' आदि 
शब्दों के साथ हिन्दुस्थान ने सहज द्वी में अपना स्थान चना 
लिया । फारसी के कतिपय और देशवाचक नामों को भी इसी 
प्रकार भारतीय वना लिया गया। जैसे--तुर्किस्तान, चलोचिस्तान, 
अफगानिस्तान, यूनानिस्तान, अरविस्तान, चालपिस्तान, कोहि- 
स्तान आदि से तुर्किस्थान, चलोचिस्थान, अफगानिस्थान, यूनानि- 
स्थान, अरविस्थान, वालतिस्थान, कोहिस्थान आदि। स्थान!- 
युक्त भारतीय रूप हिन्दुस्थान, उत्तर भारत विशेषतया राज- 
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पूताना, मध्य भारत, मध्य प्रदेश ओर विहार की लचाल कीवो 
भाषा में प्रचलित है । उत्तर प्रदेश और पंजाब में अधिकांश लोग-- 
विशेषतः हिन्दू--हिन्दुस्थानी शब्द का ही प्रयाग करते हें।« 
[ बिहार, नेपाल ओर अन्यत्र भी अशिक्षित जनसाधारण के 
मुख से इसका अपश्रष्ट रूप 'दिनूथानी” या 'दिनूतानी” भी प्रायः 
सुन पड़ता है |, किन्तु फारसी और उद्‌ में लिखित “हिन्दो- 
स्तान! या हिन्दुस्तान” देवनागरी में हिन्दुस्तान” ही लिखा जाता 
है । हिन्दी उदू को छोड़कर मराठी, गुजराती, बँगला, उड़िया, 
आसामी, और नेपाली में केवल 'द्विन्दुस्थानी--हिन्दुस्थान! 
रूप ही प्रयुक्त होता है ; और दक्षिण भारत की तेलगू, कन्नढ़ 
ओर मलयालम लिपि में भी यद्दी 'स्थान! युक्त भारतीय रूप 
प्रचलित है ; तमिल में “थ” बर्ण नहीं है; वहाँ त, थ, द, घ, 
इन चार वर्णो' के स्थान पर “त” का ही व्यवहार दोवा हे। 
ध्यतएव बाध्य होकर इसमें “त” लिखना ही पढ़ता है। व्याव- 
धारिक दृष्टि से विचार करके देखने पर कहना पढ़ता है कि 
फारसी रूप हिन्दुस्तानी कहने से फारसी-अरवी-युक्त 
बोलचाल की उर्दू की गंध सी आती है ओर 'हिन्दुस्थानी” कहने 
पर तनिक संस्कृत और ठेठ देशी हिन्दी शब्द बहुला बोलचाल 
को नागरी हिन्दी का बोध दोता है। 

कुछ भी दो. दिल्‍ली की यह ग्वड़ी बोली, हिन्दुस्तानी या 
हिन्दुस्थानी अयवा ठेठ दिन्दी, किताब्री एवं मजलिसी साथु 
हिन्दी. और 5 के अतिरिक्त उत्तर भारत को दिन्दू और मुसल- 
मान जनता में बानचीत सी सापा के रूप में, कम से कम सन्नदत्री 
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शवाब्दी के उत्तराध से प्रचलित है और जैसे-जैसे यह अपनी 
जन्म-भूमि दिल्‍ली तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से चारों 
ओर फेलने लगी, बैसे-वैसे अहिन्दी भाषियों के हाथों में पड़कर 
इसके व्याकरण की वारीकियाँ परिवर्तित तथा संक्तिप्त होने लगीं । 
इस मोखिक खड़ी घोली या हिन्दुस्थानी का व्यवहार-क्षेत्र मुख्यतः 
सहज, सरल, देनिक घरेलू जीवन की बातें होने के कारण 
इसमें उच्च भावों के शब्दों का उतना समावेश नहीं है । इसीलिए 
यह बोलचाल की भाषा बहुत कुछ सध्यम सार्ग को अपना कर 
चलती आई है। न तो शिक्षित हिन्दू पंडितों द्वारा व्यवहृत 
संस्कृत शब्दों के बाहुल्य को ही इसमें स्थान है और न मुसल- 
“ भान आलिमों द्वारा व्यवहतत उच्च कोटि के अरबी-फारसी शब्दों 
का प्राचुय ही इसमें होने पाता है। चूंकि यह खड़ी बोली या 
हिन्दुस्थानी अठारहवीं और उचन्नीसवीं शताब्दी में दिल्ली के 
मुसलमानी दरबार और कचहरियों में गढ़ी जा रही थी, 
इसलिए इसमें साधारण पदार्थो' के नामों और क्रियाओं तक 
में भी फारसी-अरबी शब्दों की अधिकता देखी जाती है। 
चातचीत की हिन्दुस्थानी में नितान्त साधारण तथा चालू फारसी 
शब्दों के इस तरह से कुछ अधिक आ जाने के कारण अनेक 
मुसलमान तथा अधिकांश अंग्रेज एवं अन्य यूरोप- 
निवासी वोलचाल की हिन्दुस्तानी! ( हिन्दुस्थानी ) तथा 
फारसी-अरवी-शब्दबहुला उदूं को एक दी सममते हैं। पहले 
“आल इण्डिया रेडियो? से हिन्दुस्तानी के नाम से जिस भाषा 
में समाचार तथा भाषण दिये जाते थे वह विशुद्ध उर्दू के अति- 
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रिक्त दूसरी कुछ न थी। इस प्रकार जनसाधारण में व्यवहृत 
चालू हिन्दुस्तानी? के नाम पर सम्प्रदाय विशेष सें सीमित 
मुसलमानी उ्द के व्यवहार के विरुद्ध उत्तर भारत के 'हिन्दी- 
प्रेमी” बहुत दिनों से प्रतिवाद करते आ रहे थे, किन्तु भारत के 
नये विधान में राष्ट्रभापा हिन्दी तथा राष्ट्रलिपि देवनागरी हो 
जाने के कारण अब स्थिति विलकुल बदल गई हे । 

भारत की समस्त आय आर द्वराविड़ भाषाओं की भाँति 
हिन्दी या छिन्दुस्थानी परवश तथा पराश्रयी भाषा है, आत्म- 
केन्द्री अथवा आत्मवश भाषा नहीं. अथोत्‌ वह अपने धातु-प्रत्ययों 
के सहारे नये शब्दों को प्रायः नहीं गढ़ना चाहती अथवा गढ़ 
पाती । आवश्यकतानुसार वह किसी अन्य भाषा से नवीन शब्दों 
को उधार ले लेती है । आधुनिक भारतीय भापाएं अब शब्दों 
का उधार लेने वाली भाषाये ( 90770फछ776 ॥शाहपाहु05 ) 
बन गई हैं. स्रतः शब्द-निर्मोण करने बाली ( 9078 ॥शाह- 
प्र&८05 ) नहीं हैं। इस प्रकार को परवश भाषा का एक दूसरा 
उदाहरण है. अंग्रेज़ी; विशुद्ध अंग्रेज़ी शब्द-धातु-अत्यय जोड़कर 
अब बह प्रायः नये शब्दों का नहीं गद पाती. पग-पग पर उसे 
ऋणीसी, लातीनी तथा ग्रीक का दरवाजा खटखटाना पट़ता है । 
जापानी मापा भी उसी प्रकार चीनी की क्ृपा पर निर्भर है। 
जापानी लोग डिसी भी चीनी शब्द को सानन्द स्वीकार कर 
लेते । उनकी पनी मापा में नय शब्द गहने की शक्ति अच 
नहीं # | आत्मबश भाषाशं (कंगरोतागट स्णिाष्ठगश2०७ ) में 
जर्मन का नाम जिया जा सकता ईे। ईशान की ईरानी था 
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फारसी भाषा गत बारह तेरह सो वर्षों से अरबी क्री कृपा पर 
निर्भर थी | अब ईरानियों में नये सिरे से आय-जातीयता का 
भाव उत्पन्न होने से फारसी भाषा अरबी शब्दों का वहिष्कार 
करके किर शुद्ध आये भाषा बनना चाहती है। संस्कृत हिन्दी 
आदि नवीन भारतीय आये-भापाओं की मातासही स्थानीया' 
है। आरम्भ से ही अत्यन्त स्वाभाविक और अनिवारय रूप से 
अपने शब्दू-भांडार का दूध पिलाकर आधुनिक भारतीय 
भाषाओं को वह पुष्ट करतो आ रही है; जैसे लातीनी भाषा 
अपनी दुहितृ-स्थानीय फ्रांसीसी, इतालीय आदि भाषाओं को 
करती आ रही है। किन्तु भारतवर्ष में जब पहले अरब और 
बाद में तुर्क ओर ईरानी जातीय विदेशी ओर पठान मुसल्लमान 
देश के राजा वन बैठे तो उनमें बिजित तथा विधर्मी हिन्दू प्रजा 
की प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रति किसी प्रकार का कौंतूहल था 
सहाचुभूति दिखलाई देना सम्भव न था। संस्कृत से उनका कोई 
संबंध न था । श्रथम थुग के बिजेता के दर्प में उस ओर कृपा- 
हाष्ट करने की गरज भी उन्हें न थी। फारसी ही उनकी 
परिचित इस्लामी भाषा थी ( पहले अरब मुसलमान 
विजेता ओर मुसलमानों के धर्म-पंडित अवश्य अरबी को ही 
पहला स्थान देते थे)--फारसी की अरबी लिपि तथा फारसी के. 
अचुर अरबी शब्द तथा फारसी की बढ़ती हुई साहित्य-सम्पदा 
उनके लिए धर्म ओर संस्कृति दोनों €ष्टियों से आदर की वस्तु 
थी । जो भारतीय हिन्दू , बौद्ध और जैन मुम्तलमान हुए. धर्मा 
के नाम पर उनमें से अनेकों के हृदय में फारसी और अरवबी केः 
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ग्रति धीरे-धीरे आकर्षण हो गया--विशेषकर मुसलेमान राज- 
शक्ति तथा संस्कृति के केन्द्रों में! संस्क्रत के पठन-पाठन के 
अभाव में धोरे-धीरे ये लोग संस्कृत की माया से मुक्त होने 
लगे । उनमें से कोई-कोई संस्कृत के स्थान पर फारसी को स्था- 
पित करने की चेष्टा में लग गये। किन्तु कई शताब्दियों तक 
संस्कृत ओर देश-भाषा शुद्ध हिन्दी का प्रभाव अव्याहत रहा ; 
धीरे-धीरे दक्षिण में सोलदवी शवाब्दी के अन्त में और उत्तर 
भारत में अठारहवों शताठदी के मध्य भाग में मुसलमानों में 
अरबी-शब्द-बहुल। फारसी ने संस्कृत का असन आयः पूरुंझूप 
से दखल कर लिया। किन्तु उत्तर भारत के मुसलमानों के 
लिए भी देश भाषा अथवा मात्भापा को विदेशी भाषा का 
मुखापक्षी करना आसान न था | इस काय में कई शतान्दियाँ 
लग गई थीं आर इस विपय में अठारहवीं ओर. उस्मीसवीं 
शताब्दी में साकांक्य चेप्टा सी दिखलाई दो थीं। विदेशी ओर 
विदेशागत मुसलमानों के नेतृत्व में जब यह काय दिल्ली 
में बहुत कुछ अग्रसर हो गया तब मुसलमान शाही-दरवार 
के कारबार में नियुक्त उत्तर भारत के कायस्थों की तरह 
ट्िन्दुओं में से श्यनेक्रों ने पहल अपने कारवारी जीवन में ओर 
बाद में अपने सॉस्क्रतिक जीवन में भी संस्कृत के बदले फारसी 
को सवार कर लिया । 

इसका परिणाम यह दुआ कि एक &£ भाषा से गत दो तीन 
सी वर्षा में दा सादित्यिक मापाओं की उत्पत्ति हुई ; लिपि तथा 
उनय झोटि के शब्दों के भदगा में इन दोनों ने सर्वधा विभिन्न 
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सार्गो' का अनुसरण किया | कलकत्ता नगर में अंग्रेजों के तत्त्वा- 
चधान में उन्नीसव्वी शताब्दी के प्रथम पाद से ही जब इन दोनों 
भाषाओं में गद्य-साहित्य-रचना की चेष्टा हुई और उसके कुछ 
काल अनन्तर जब ये दोनों भाषाएँ शिक्षा तथा बाह्य जीवन 
अथवा कम -त्षेत्र में व्यवहत होने लगीं, तभी से इन दोलों में 
अवश्यस्भावी प्रतिद्वन्द्रिता दिखलाई पड़ी । भारत के राजनैतिक 
आन्दोलन में धीरे-धीरे वह जन-समूह दिखलाई पड़ा जो द्विन्दी 
और उद््‌' को साहित्य, शिक्षा और कर्मक्षेत्र में व्यवह्यार करता 
था ; और दूसरी ओर भारत की राजनीति तथा जीवन के प्रायः 
अत्येक क्षेत्र में अत्यन्त कुत्सित रूप में हिन्दू-मुस्लिस-ससस्या 
अकट हुई। हिन्दी और उद्‌' का विवाद, जो मुख्य रूप से भाषा 
की रचना-शैल्ली का साहित्यिक विवाद-मात्र रहना चाहिये था, 
परस्पर विरोधी रूप में खड़े किये गये हिन्दू और मुसलमान 
चर्म तथा संस्कृति के विनाशकारी संग्राम के प्रतीक रूप में स्थापित 
हो गया। इस समय हिन्दी और उर्दू स्वेच्छा से स्वीकृत दो विभिन्न 
सार्गो' पर चल रहो हैं; उदूं के पक्ष में उम्र रूप से फारसी-अरबी 
शब्दों का मअहण और यथासस्मव देशी शब्दों का भी बहिष्कार 
करके इन सब विदेशी शब्दों का प्रयोग हो रहा है और हिन्दी 
के पक्त में उसी प्रकार अरबी-फारसी शुब्दों के बहिष्कार की 
'चेष्टा और संस्कृत शब्दों का भहण दो रहा है। इसका परिणाम 
यह होगा कि उद्दूं वाले तथाकथित उच्च कोटि अथवा 
उच्च शैली की हिन्दी को नहीं सममेंगे और हिन्दी वाले 
भी उसी प्रकार की उच्च शेली की उद्‌ को नहीं सममेंगे; ययपि 
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दोनों भाषाओं का सरल रूप इन दोनों प्रकार के लोगों की भाषा 
की आधारभूमि है | तो भी यह फहना ही पड़ेगा कि हिन्दी में 
विस परिमाण में प्रचलित अरबी-फारसी के शब्दों का व्यवहार 
होता है, उद्द में उसके शर्तांश संस्कृत शब्दों का भी व्यवद्यार 
नहीं होता । अठारहवी शताब्दी के मध्य भाग से ही उद्ू में संस्कृत 
शब्दों के बहिष्कार की जो धारा प्रवाहित हुई थी दह अब भी 
अवाध गति से चल रही है; उदद इस विपय में हिन्दों के समान 
उदार नहीं है। इस सम्बन्ध में यह बात भी उल्लेखनीय 
हैँ. कि समस्त उत्तर भारत में प्रचलित होने के कारण ही साधु 
हिन्दी में संस्क्रत शब्दों का बाहुलय हो रह्या है; राजस्थान, पंजाब 
उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, मध्य भारत तथा विह्यार के हिन्दी- 
लखक-गण उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग तथा दिल्‍्लों की शुद्ध 


गदी बोली द्वारा अनुमोदित देशी या ठेठ दिन्दी के शब्दों का 


प्रयोग करना नहीं जानते, इसीलिए इन लोगों की टिन्दी में 
संस्कृत शब्द अनिवार्य रूप से आ जाते +--प्रादेशिक भाषा के 


अन्नप्रोदेशिक हो जाने के कारण इसकी अपनी विशेषता की 
गा नदों दो पा रही £, सब्र के लिए बोबगम्य तथा सत्र के 
द्वारा ख्यबहुत संस्द्नत शब्द इसमें आय बिना रा नहीं पा 
गा । 


गागी भोली और दिन्दी के अपने चअत्र, पूर्व पंजाब तथा 


डनार प्रदेश के परियमो साग, छझे बाटइर जा ओआय-भाघा-मार्पी 

म्ल्फि लि नी ग डिन्दी प्रान्त" वात सिम अगरमार के कर 

इसे मार न्दां पान आअवथाय मिस विराट शसख्यगट मे 
८. 
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दिरश गया दर सादित्यिक भाषा के रूप में स्वीकृत हुई: उस 
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भूखण्ड के ( अथोत्‌ पश्चिम पंजाब से बिहार के पूर्वी छोर 
तक) जिन व्यक्तियों ने शुद्ध व्याकरण-सम्मत उदृ' तथा हिन्दी की 
शिक्षा नहीं पाई है वे तथा द्राविड़भापी एवं कोलभाषी गण, पठान, 
अंग्रेज तथा दूसरे योरोपीय लोग, एवं भोट-चीनी आदि विदेशी 
गण, अन्तग्रोन्तीय बोलचाल की भाषा के रूप से देनिक कार्यों' 
में जब हिन्दी या हिन्दुस्थानी भाषा का व्यवद्वार करते हैं, 
तब वे भी इस भाषा--खड़ी बोली--को चहुत कुछ काट छाँद 
कर संक्षिप्त करके व्यवद्धार करते हैं; खड़ी चोली ( हिन्दी या 
हिन्दुस्थानी ) के व्याकरण के अनेक कठिन श्रयोगों को वे सर्वेथा 
छोड़े देते हैं. ( सैसे--विशेष्य, विशेषण तथा क्रिया में ल्लीप्रत्यय, 
अत्ययों के परिवर्तन द्वारा बहुबचन का निर्देश, भूतकाल में सकरमक 
क्रिया का कर्म के साथ मेल ); एवं विभिन्‍न प्रदेशों की 
स्थानीय भाषाओं की शब्दावली तथा विशिष्ठता के द्वारा इस 
प्रकार की दृटी-फूटी हिन्दी अनेक भाँति से प्रभावित होती है। 
इस प्रकार की सहज या टूटी-फूटी हिन्दी के कई नाम हैं: 
बाजारे या वाजारू हिन्दी (हिन्दुस्थानी ) चलतू या चालू 
हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ); सहज, सरल, अनपंढ़ या सीधी हिन्दी 
( हिन्दुस्थानी ); हुटी-फूटी हिन्दी; लघु हिन्दी आदि । 
अंग्रेजी में इसे 80० मांगता ( प्रांमताबध्यां ) भी 
कहा गया है; एव' उत्तर सारत से आकर दक्षिण सें बसे हुए 
मुसलमानों में इस प्रकार की द्ूटी-फूटी हिन्दुस्थानी का अधिक 
अचार होने के कारण इस भाग सें उसे बहुधा मुसलसानी भी 


कहा जाता है। वही धाजारी” या 'सीधी' या सरल” हिन्दी 
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निखिल भारत की वास्तविक अन्‍्तग्रदिशिक राष्ट्रभापा है, 
शुद्ध, साधु हिन्दी अथवा किताबी उद नहीं; एवं यही भाषा 
पश्चिसी हिन्दी प्रान्‍्त के बाहर हमारे बहुमाषी नगरों में 
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प्रवर्धभान जनसमूद में घरेलू भाषा के रूप में प्रतिष्ठित दो 
रही है । 


[५] बातचीत की भाषा तथा संस्क्ृतिवाहिनी 
भाषा--भारत में अंग्रेजी भाषा का स्थान 


' इस बहुरुपिणी हिन्दी भाषा का समग्र भारत में जो प्रसार 
तथा प्राधान्य हुआ है वह सज्ञान तथा सचेष्ट प्रचार-कार्य का 
फल्न नहीं है; एव यह केवल कतिपय अप्रधान या गौण घटनाओं 
के संयोग का परिणाम-समात्र भी नहीं है । आदि भारतीय आय॑- 
युग से, अरथात्‌ वेदिक युग के बाद से, प्राचीन काल में उत्तर 
भारत के जिस भाग को “मध्य देश” कहा जाता था (अशथाव 
आजकल का पूर्वी पंजाब तथा उत्तर प्रदेश का पश्चिमो भाग ), 
उसके सांस्कृतिक वथा राजनैतिक प्राधान्य के कारण ही प्रत्येक युग 
में वहाँ की भाषा का प्राधान्य रहा है। प्राचीन काल में यह 
सध्यदेश--कुरु पांचाल देश-आर्य भारत का हृदय तथा 
मस्तिष्क स्वरूप था; यहीं आय तथा अनाये संस्कृतियों के मिलन 
तथा मिश्रण के फलस्वरूप चवेदिक युग के बाद से ही आ्रचीन 
ब्राह्मण अथवा! हिन्दू सभ्यता का उद्धव हुआ, और इसी भ्रदेश 
तथा इसके आस-पास की भाषा भिन्न-भिन्न थुगों में संस्कृत, 
पालीक् तथा शौरसेनी प्राकृत, शौरसेनी अपभंश, त्रजभाषपा 
ओर, अन्त सें दिन्दी के रूप में अखिल-भारतीय आये जगत की 
सहज एवं स्वाभाविक अन्त्रौन्तीय भाषा के रूप में विराजमान 





# पाली ईसा से पूव के मध्यदेश ( मथुरा-उजयिनी अंचल ) 
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रहो है । प्राचीन हिन्दू सभ्यता या ब्राह्मण्यवाद की भाषा होने 
के कारण यहाँ की भाषा संस्कृत समस्त भारत में (ओर भारत के 
बादर जहाँ-जहाँ हिन्दू सभ्यता गई वहाँ-वहाँ) फेली और देवभाषा 
के आसन पर प्रतिष्ठित हुई । गुप्त सम्नाटों के राजत्वकाल में 
सध्यदेश ही साम्राज्य का केन्द्र था। यहाँ की मापा शोरसेनी 
श्राकृत को, इसा के जन्स के समय से ही, संस्कृत नाटकों में 
स्वापेज्ञा शिष्ट प्राकृत के रूप में त्राह्मणेतर तथा नायकेतर उच्च- 
वर्ग के पात्र-पात्रियों की भाषा के रूप सें व्यवह्गमत होते देखा 
जाता है| गुप्त साम्राज्य तथा हर्पवद्ध न के साम्राज्य का अन्त हो 
जाने के पश्चात्‌ उत्तर भारत में विभिन्‍न गोत्रों के राजपूत या 
क्षत्रिय राजाओं का युग आया और दक्षिणापथ तथा सिन्धु 
एवं पंजाब से लेकर वंगाल तक समस्त उत्तर भारत में राजपूत 
वंशीय राजाओं की सभाओं में, देवभाषा संस्कृत के बाद ही 
शौरसेनी अपभ्ंश का स्थान था। इस शौरसेनी अपशरंश में 





में प्रचलित प्राकत के आधार पर बनी साहित्यिक मापा है, दीनयान 
मत के येरवाद-सम्प्रदाय के बौद्दों का शास्त्र 'त्रिषि गक? इसी माषा में 
लिखा गया है | इससे मगघ की भाषा या बुद्धदेव की अपनी भाषा का 
कोई साज्ञात सम्बन्ध नहीं है;--सिंदल के मिलुश्रों ने प्राचीनकाल में 
मूल से पाली को प्मगध की भाषा--मायधी समझा था, इसलिए, 
पाली का सम्बन्ध उन्होंने मागधी प्राकृत से जोड़ा था | बस्दुत: दाल 
के अनुसंघानों से यह सिद्धान्त स्वीकृत हो रहा है कि पाली की उत्पत्ति 
अध्यदेश में हुईं, मगध में नहीं । 
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पश्चिम भारत के जैनों ने दिराट साहित्य का निर्माण क्रिया 
आह्यय्य साहित्य का प्रसार भी इसमें कुछ कम नहीं हुआ | 
दिल्‍ली के अन्तिम हिन्दू राजा पिथारा या पृथ्वीराज चोहान के 
समा-कवि चन्दवरदाई ने इप्ती शीरसेनी अपभ्रंश में ही अपना 
'पृथ्चीराज रासो” मद्गाकाव्य लिखा। महाराष्ट्र से बंगाल तक 
समस्त आये भारत में साधु या-साहित्यिक भाषा के रूप से इस 
अपश्रंश का प्रसार हुआ; बंगाल के कवियों ने भी प्राचीन वँगला 
में जिस प्रकार '*चर्यापद” लिखा है, उसी प्रकार की मध्यदेश 
की भाषा, सानो एक प्रकार की प्राचीन हिन्दी, इसी शोरसेनी 
अपभ्रंश में भी दोहे तथा पद लिखे हैं | मधुरा प्रदेश की भाषा, 
जजभाषा, प्रोढ़ साहित्य की भाषा थी। अतएव प्रथम मुसलमान युग 
में उसकी भी सवन्र स्थापना हुईं। तानसेन आदि संगीततज्ञों 
था सूरदास प्रश्शति कवियों के श्रभाव से इसकी थोड़ी बहुत 
च्चों उत्तर भारत में सर्वत्र दिखलाई पड़ी; अठारहवों शताब्दी 
सें बंगाली कवि भारतचन्द्रराय सुणाकर ने भी इस बअजसापा 
पद लिखे हैं (उनके 'अन्नदामंगल और “विद्यासुन्दर! में हमें यह 
चात मिलती है )। सुगल-शासन के अन्त में त्रजसापा के साथ- 
साथ, दिल्‍ली शहर की खड़ी बोली अथवा हिन्दी-हिन्दुस्थानी, 
शासक वर्ग फी भापा होने के कारण, शिष्ट-भाषा वत्त गई 
ओर मुगल्न-पम्नाटों के अधीन' समस्त सूचों अथवा प्रदेशों में 
केन्द्रीय भाषा के रूप में इसने अपना दृढ़ स्थान वना लिया । 
सध्य देश की दिन्दी-हिन्दुस्थानी, आजकहुल बंगाली, 
आसश्मी, उड़िया, सराठे, गुजराती, सिन्‍्धी दथा नेपालियों के 
ध्‌ 
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लिए शिक्षा अथवा संस्कृतिवाहिनी भाषा नहीं है ; द्वविड़-भाषी 
वेलगु कन्नड़' तमिल, मलयालियों के लिए भी नहीं; किन्तु 
अपने सरल 'बाजारी हिन्दी? रूप में यह बहुत बड़ी मेल जोल की' 
भाषा है। साधु हिन्दी ओर उद्‌ निश्चित रूप से पंजाबी, 
राजस्थानी, विद्वरी, मध्य भास्त तथा उत्तर प्रदेश के लोगों में 
शिक्षा तथा संस्कृति की भाषा के रूप में व्यवहत होती हैं| इसके: 
अतिरिक्त, पंजाबी, राजस्थानी, कोशलो, भोजपुरी, मगही, 
मैथिली, गढ़बाली आदि जो प्रादेशिक भाषायें टिन्दी की लपेट 
में आई हैं, उनके समस्त प्राचीन साहित्यिक जीवन का अन्त 
हो गया है या हो रहा है, वे मानो दिन्दी में ही समाहित हो 
गई हैं | खड़ी बोली या हिन्दुस्थानी के दबाव से ब्रजभाषा की' 
जैसी अवस्था हो गई है, इनकी अवस्था भ्री उसी तरह की है। 
सगमग चोदद करोड़ लोगों की साधारण शिक्षा का कार्य हिन्दी 
तथा ( छू ) के माध्यम से चत्न रहा है, किन्तु उच्च संस्कृति के: 
लिए समस्त भारत की जनता संस्कृत, फारसी या अरबी की 
सहायता लेती है अथवा अंग्रेजी की शरणापत्न होती है। 
आधुनिक भारत में अंग्रेजी का अति विशिष्ट स्थान बन 
गया है। एक तो यह भारत को राजभाषा है, शासनतन्त्र 
सें इसका अत्यधिक प्रचार तथा एकच्छुतर आधिपत्य 
है; इसके अतिरिक्त यह उच्चशिक्षा की भाषा है, इसीलिए 
भारत के आधुनिक शिक्षित लोगों के मन पर और उनकी भाषा 
'पर्‌ यह अत्यधिक अ्रभाव फेला रही है---भारतीय भापाओं के 
“आधुनिक साहित्य को इसने असृतपूर्व रूप से अलुप्राणित 
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किया है । अंग्रेजी या यूरोपीय विचार-प्रणाली, अंग्रेजी बाक्य- 
भंगी तथा शब्द--ये सभी भारतीय भाषाओं सें एक साथ प्रवेश 
कर रहे हैं | पराधीन भारत के रुद्ध तथा संकीर्ण जीवन-स्षेत्र में 
बाह्य ज़गत से जो प्रकाश आ रहा है उसका मुख्य वातायन इस 
समय अंग्रेजी भाषा ही हे | भारत में सर्वापिक्षा व्यापक रूप रे 
प्रचलित विदेशी भाषा एक मात्र अंग्रेजी हे--१६३१ ई० में ३३ 
करोड ८० लाख भारतवासियों में २ करोड़ ८० लाख साक्षर 
व्यक्ति थे, इनमें ३५ लाख अंग्रेजी से परिचित थे। १६४१ ई० 
में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या का अनुपात अवश्य 
ही बढ़ गया होगा । १६४१ में साक्षर भारतवासियों की 
संख्या ४ करोड़ ७० लाख से ऊपर थी | इसके अतिरिक्त भारत 
मे ३ लाख १६ हजार से ऊपर लोग घर में अंग्रेजी बोला 
करते हैं--ये हैं भारत में रहने वाले अंग्रेजी भाषी, यूरोपीय या 
फिरंगी एवं अल्प संख्यक भारतीय इंसाईं, जिन्होंने सब प्रकार 
से अंग्रेजी रहन-सहन एवं संस्क्ृति को अपना लिया है । अंग्रेजी 
की प्रधानता के सम्बन्ध से अधिक आलोचना की आवश्यकता 
नहीं । ब्रिटेन अर्थात्‌ इंगलेंड, वेल्स तथा स्काइलेंड में और 
आयरलैंड में, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा में, दक्षिणी 
अफ्रीका में, आस्ट्रेलिया में तथा अन्यत्र अंग्रेजी लगसग 
४२० करोड़ लोगों की मातृू-भापा है; इसके अतिरिक्त 
यह ब्रिटिश साम्राज्य के लगभग ४० करोड़ और संयुक्त- 
राष्ट्र अमेरिका के अधीन १४ करोड़ लोगों की राजमाषा है; 
ओर भी चीन, जापान एवं चारों महाद्वीपों के भिन्न-भिन्न . 
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म्व॒तन्त्र राष्ट्रों में लाखों व्यक्ति संस्क्ृतिवाहिनी भाषा के रूप सें 
अंग्रेजी पढ़ा करते हैं. | अंग्रेजी आज विश्व-संस्क्रति की--समस्त 
मानव जाति को सम्मिलित चेष्टा से सष्ट आधुनिक सब्यता 
की सर्वप्रधान वाहिनी या साध्यम है। भारतवर्ष के बुद्धिजीवी 
शिक्षित व्यक्तियों में अंग्रेजी द्वितीय मातृभाषा का स्थान 
बना चुकी है; कितने ही स्थलों पर तो शिक्षित समाज के 
मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए अन्य किसो भाषा 
की अपेत्षा अंग्रेजी ही अधिक उपयोगी तथा कार्यकर बच 
गई है । अंग्रेजी की कपा से ही हमारे ज्ञान-विज्ञान एवं साहित्य, 
इतिहास आदि का अनुशीलन ओर भी व्यापक एवं गम्भीर हो 
सका है, हमारे राष्ट्रीय तथा आथिक स्वाधीनता के आन्दोलन 
में इसकी सहायता अमूल्य रही है। हम अपनी गरज़ से ही 
आज अंग्रेजी का बहिष्कार नहीं कर सकते । अध्ययन-क्रम 
में प्रथम स्थान साठूभाषा अथवा उसकी स्थानीया किसी बड़ी 
साहित्यिक भाषा का आता है, इसके बाद ही अपनी शिक्षा 
अणाली सें हमें अंग्रेजी को स्थान देना पड़ता है। भविष्य सें 
राजनैतिक अथवा शासन-सम्बन्धी कार्यो में अंग्रेज़ी की प्रधा- 
नता जब समाप्त हो जायगी तब भी हमें सांस्कृतिक कारणों से 
उसे रखना ही होगा | 
भारतवाणियों सें से अनेक व्यक्ति अन्‍्तर्प्रोन्तीय एवं 
राष्ट्रीय या जातीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही स्वीकार 
करने का अनुमोदन करते हैं। किन्तु मेरा विचार है कि यह 
पूर्णतया सम्भव नहीं है । भारत के निवासियों में केवल 
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एक प्रतिशत से कुछ ही अधिक लोग अंग्रेजो जानते हैं। 
जनता के मनोभाव एवं कार्य-अरणाली दोनों ही इस समय 
अंग्रेजी कों व्यापक रूप से राष्ट्रभापा अथवा अंतप्रोन्‍्तीय 
भाषा के रुप में अहण करने के विपक्ष में हैं। जन साधारण में 
से अधिकांश लोग उच्चशिक्षा की ओर नहीं जायेँंगे--उसके लिए 
मानसिक अधिकार एवं प्रवृत्ति (तथा सुविधा भी) अल्प-संख्यक 
लोगों में ही है। इन अधिकांश लोगों को अंग्रेजी-भाषी बनाने के 
लिए अंग्रजी पढ़ाने की चेष्टा करना केवल समय, श्रम तथा धन 
का अपव्यय करना होगा; किन्तु अंतप्रॉन्‍्तीय व्यवहार के लिए, 
इस समय जैसा होता है, इनके लिए, हिन्दी [ हिन्दुस्तानी | 
सीख लेना अत्यन्त सरल है। नीची कक्षाओं के छात्रों के 
लिए अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है किन्तु ऊपर 
की श्रेणियों में अंग्रेजती को अनिवाय किया जा सकता 
है; इसके साथ ही अंग्रेजी पढ़ाने की ऐसी आधुनिक 
प्रणालो का अवलंबन करना चाहिए जिससे जीवित भाषा 
के रूप में उसका अध्ययन हो ओर छात्र-छात्रियाँ अंग्रेजी 
' का व्यावहारिक ज्ञान शीघ्र प्राप्त कर लें, जिससे उसकी सहा- 
यता से विज्ञान तथा उद्योग सम्बन्धी शिक्षा एबं गवेपणा का 
पथ यथासम्भव शीघ्र उन्मुक्त हो सके। साधारण बालक- 
वालिकाओं को उनकी माठ्भापा अथवा उसकी स्थानीया किसी 
बड़ी साहित्यिक भाषा के साध्यम से शिक्षा देने से उनकी साम- 
सिक शक्ति का पूर्ण उन्सेप सहज हो हो सकेगा। आरम्भ से ही 
अंग्रेजी पर अधिक जोर देने से भारतीयों के लिए दुरूह इस 
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भाषा पर अधिकार करते-करते उनकी शक्ति का अधिक 
भाग नष्ट हो जायगा। तथापि स्कूल की ऊँची कक्षाओं में 
अंग्रेजी-शिक्षा का द्वार सब के लिए खुला रखना डचित 
होगा । 


| ६ ] अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा अथवा 
जातीय भाषा की आवश्यकंता 


मेरा विचार हे कि इस प्रकार की एक राष्ट्रभापा की सचमुच 
आवश्यकता है। अंग्रेजी के स्थाव पर किसी भारतीय भाषा की 
समस्त भारत की राष्ट्रभापा के रूप में स्थापित करना जनता के 
समय तथा शक्ति को नष्ठ करने वाला केवल अनावश्यक 
अलकार न होगा । भारतीय राष्ट्र की एकवा की प्रतीक स्वरूप 
एक ऐसी भारतीय भाषा की हमें आवश्यकता है जिसे 
सापेक्षा अधिकसंख्यक भारतवासी सहज ही में समझ सकें 
तथा व्यवहार कर सके । यदि इस भापा से अधिक परिचय 
करा दिया जाय तो समग्र भारत की जनता अब टित्तीय भाषा की 
सहायता के बिना केवल इस भाषा के ह्वारा समस्त राजकार्य 
चला सकेगी । संयुक्त-राष्ट्रमूलक मारत को भावी स्वतन्त्रता के 
युग में भाषा के आधार पर जो प्रान्तीय राज्य स्थापित होंगे उनके 
कारण अनेक प्रकार की विकेन्द्रीकरण की शक्तियाँ काम 
करेगी, ये सब शक्तियाँ प्रवल होकर अखिलभारतीय एकता के 
लिए हानिकर होंगी, ऐसी आशंका है; इस बात को सभी स्वीकार 
करेंगे कि इस प्रकार की विकेन्द्रीकरण की शक्तियों के अन्यतम 
पतिरोधक के रूप में एक अखिलभारतीय सर्वज्ञन-बोध-सम्य 
राष्ट्रभापा को विशेष आवश्यकता है। भारत के भोगोलिक 
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संस्थान, इसकी प्राकृतिक और अर्थ-नैतिक सीसाएँ, इसकी 
एक सूत्र में आवद्ध संस्कृति--इन सब के संयोग से भारत 
, में जो ०कता खड़ी हो गई है, उसे विच्छिन्न और खंडित करने के. 
लिए अनेक दिशाओं से सज्ञान अथवा अज्ञान प्रयास दिखाई 
पड़ेंगे । इस प्रकार के प्रयास को विफल करते के लिए भारत में 
कई केन्द्रीय तथा केन्द्राभिमुंखी शक्तियाँ अत्यावश्यक होंगी; 
इस प्रकार की शक्तियों में सर्वप्रथम एक अखिल भारतीय- 
सर्वेजन-बोधगस्य राष्ट्रभाषा स्थापित हो सके, ऐसी चेष्टा करनी 
चाहिए । यह विचारणीय है कि प्रथक्‌ प्रान्तीय स्वतन्त्रता 
ओर विश्व-भारतीय या निखिल भारतीय एकता में से कोन 
समग्र भारत के लिए अधिक कल्याशप्रद है। इतिहास के अछु- 
शीलन से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि सब कालों में केन्द्रीय 
शक्ति के परिपुष्ट होने के साथ ही भारत में संस्कृति और 
राष्ट्रशक्वि के विक्रास में बहुत गोरव-पूर्ण युग आया है;--जैसे 
मौर्य-युग में, गुप्त साम्राज्य में, पल्‍्लवों के राज्य सें, हषवर्धन के. 
समय, घुगलों के राजत्वकाल में । इस कारण शासन तथा 
शिक्षा सम्बन्धी प्रधान व्यवस्थाओं को अखिल भारतीय रूप 
में प्रतिष्ठापित करना ही उचित होगा--बहुत झुछ आजकल के 
साम्राज्य (इंपीरियल ) अथोत्‌ अखिल भारतीय या अन्त- 
प्रादेशिक राष्ट्रसंचालन-विभागों की भाँति; परन्तु भविष्य 
में अखिलभारतीय शासन-विमा्ों में कर्मचारियों की एक 
प्रान्त से दूसरे प्रान्त में बदली और भी आवश्यक हो 
जायगी । अखिल भारतीय एकसात्र सेन्यदल, एकमात्र उच्च- 
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रा्र-संचालन-विभाग तथा शान्तिरकज्षक पुलिस-विभाग, एक' 
मात्र शिक्षा-परिपाटी एवं अखिल भारतीय शासन-परिपद्‌ के 
रूप में एक मात्रचसम केन्द्रीय राष्ट्रपरिपद्‌ के न 
होने से अखिल भारतीय एकता का संरक्षण तथा परिपोपश 
होना कठिन है। कल्पना एवं कार्यप्रणाली दोनों दृष्टियों से 
विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि यहीं हमें एक भार- 
तीय राष्ट्रमापा की आवश्यकता है । 

यह अनिवार्य नहीं हे क्रि इस प्रकार की राष्ट्र्भापा 
संस्कृतिवदिनी मापा भो हो; यह भी सम्भव है कि इस भाषा में 
आरसख्म में संस्कृतिवाहिनी होने की योग्यता न हो। किन्तु: 
इस प्रसक्ष में अंग्रेज़ी अथवा अंग्रेज़ी के कृत्रिम लघुरूप का, 
जिसका आजकल 'वेसिक इंगलिश? के नाम से प्रचार हो रहा है, 
भारतीय जीवन में स्थान नहीं हे ।-इधर यूरोप में अनेक प्रकार की 
कृत्रिम अंतरोष्ट्रीय भाषाओं की स॒ष्टि की गई है, जैसे-- 
एस्पेरान्ती! | ॥9590/87700०, |, 'इदा' [ ॥60 ], 'नोवियाल'! 
[ ज०्रांश ]. 'ईंडियम न्यूट्रल' [ [ता००७ '&ए॥७ ] आदि । 
ये पंडितों की कोंक अथवा उनके विचारातुसार बनी हुई 
कृत्रिस भाषाएँ हैं । स्त्राभायिक 'सापाएँ ने होने के कारण 
इनमें जीवनी-शक्ति का अभाव है। ये सभी भाषाएँ यूरोपीय 
जलवायु में बनी हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से एक भी 
दसारे लिए सुविधाजनक न होगी । | 

भारत को वत्तेसान दशा पर विचार करने से राष्ट्र मापा 
या जातीय भाषा के रूप में स्व्रीक्ष होने की योग्यता हिन्दी 


प्् भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ 


संस्थान, इसकी प्राकृतिक और अर्थ-नेतिक सीमाएँ, इसकी 
एक सूत्र में आवद्ध संस्क्ृृति--इन सब के संयोग से भारत 
में जो ०कता खड़ी हो गई है, उसे विच्छिन्न और खंडित करने के. 
लिए अनेक दिशाओं से सज्ञान अथवा अज्ञास प्रयास दिखाई 
पड़ेंगे । इस प्रकार के प्रयास को विफल करने के लिए भारत में 
कई केन्द्रीय तथा केन्द्रासिमुंखी शक्तियाँ अत्यावश्यक होंगी; 
इस प्रकार की शक्तियों में सर्वश्रथम एक अखिल भारतीय: 
सर्वजन-बोधगम्य राष्ट्रभाषा स्थापित हो सके, ऐसी चेष्टा करनी 
चाहिए । यह विचारणीय है कि प्रथक्‌ प्रान्तीय स्वतन्त्रता 
ओर विश्व-भारतीय या निश्चिल भारतीय एकता में से कोन 
समग्र भारत के लिए अधिक कल्याशप्रद है। इतिहास के अबु- 
शीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सब कालों में केन्द्रीय 
शक्ति के परिपुष्ट होने के साथ ही भारत में संस्कृति और 
राष्ट्र-शक्ति के विकास सें बहुत गोरब-पूर्ण युग आया हे;--जैसे 
मोर्य-युग में, गुप्त साम्राज्य में, पल्‍्लवों के राज्य में, हषवर्धन के. 
समय, मुगलों के राजत्वकाल में । इस कारण शासन तथा 
शिक्षा सम्बन्धी प्रधान व्यवस्थाओं को अखिल भारतीय रूप 
में प्रतिष्ापित करना ही उचित होगा--बहुत छुछ आजकल के 
साम्राज्य ( इंपीरियल ) अथोंत्‌ अखिल भारतीय या अन्च- 
प्रादेशिक राष्ट्रसंचालन-विभागों की भाँति; परन्तु भविष्य 
में अखिलभारतीय शासन-विमागों सें कर्मचारियों की एक 
प्रान्त से दूसरे प्रान्त में बदली और भी आवश्यक हो 
जायगी । भखिल भारतीय एकमात्र सैन्यदल, एकमात्र उच्च- 
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राए्-संचालन-विभाग तथा शान्तिरच्षक पुलिस-विभाग, एक 
मात्र शिक्षा-परिपाटी एवं अखिल भारतीय शासन-परिपदू के 
रूप में एक मात्रचरम केन्द्रीय राष्ट्रपरिपद़ के ने 
होने पे अखिल भारतीय एकत्ता का संरक्षण तथा परिपोपश 
होना कठिन है। कल्पना एवं कार्यप्रणाली दोनो दांव से 
विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि यहीं हमें एक भार- 
तीय राष्ट्रभापा की आवश्यकता है । 

यह अनिवार्य नहीं है कि इस प्रकार की राष्ट्रभाषा 
संस्कृतिवदिनी भाषा भो हो; यह भी सम्भव है कि इस भापा में 
आरस्म में संस्कृतिवाहिनी होने की योग्यता न हे किन्तु 
इस प्रसह्ष में अंग्रेजी अथवा अंग्रेज़ी के कृत्रिम लघुरूप का 
जिसका आजकल 'वेसिक इंगलिश' के नाम से प्रचार दो रहा रे 
भारतीय जीचन में स्थान नहीं है ।“इधर यूरोप में अनेक अकार की 
कृत्रिम अंतर्सप्ट्रीय भाषाओं की सृष्टि की गई छे. लैसे-- 
एस्पेरान्तो! [ छ899070०, |, हद! [ 300 ॥ 'लावियाल' 
[ आ०्ए॥ ]. 'इंडियम न्यूट्रल' [ 7000 !्र७एशक॥! ] आदि । 
ये पंडितों की मॉंक अथवा उनके विचारातुस्तार बनी हुई 
कृत्रिस सापाएँ हैं । स्वाभाविक भापाएँ न होने के कारण 
इनमें जीबनी-शक्ति का असाव है। ये सभी भाषाएँ यूरोपीय 
जलबाु में बनी हैं। ऐसा प्रतीत होता है' 
हमारे लिए सुविधाजनक न होगी । 

भारत को वर्तमान दशा पर विचार करने से राष्ट्र आपा 
या जातीय भाषा के रूप में स्वीकृत होने की योग्यता हिन्द्री 


कि इनमें से एक भी 
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( हिन्दुस्थामी ) में ही सचसे अधिक है। यदि भारत में केवल 
हिन्दू हो होते तो संस्कृत को राष्ट्सापा के रूप में 
प्रतिष्ठित किया जा सकता था | गत तीस शवाव्दियों से संस्कृत 
चली आ रही है। सहज एवं सरत्त संस्कृत को भारत की राष्ट्र- 
सापा बनाने में उतनी वाथा भी उपस्थित न हाती | मेंने देखा 
है कि पल्ञाब से आये हुए आरये-समाजो प्रचारक कलकत्तें के 
गोल-तालाब ऐसे साधारण स्थान में सरल संस्क्षत में भापण 
दे रहे हैं, ओर बंगाली भद्-पुरुष उस सापण को साधारणतया 
समभ लेते हैं; कलकत्ते की संस्कृत-साहित्य-परिषद के सदस्यों द्वारा 
सम्पूर्ण 'मच्छुकटिक' नाटक रात-मर खेला जा रहा है और बंगाली 
नर-तारी आपग्रह सहित उसे आदि से अन्त तक्र देखते सुनते, 
ओर रस अहण करते हैं। दूसरे प्रदेशों में भी मैंने ऐसा ही 
देखा है । विख्यात प्राच्य-विद्या-विशारद तथा संस्कृत साहित्य के 
अछुरागो अंग्रेज विद्वान ध्ाचार्य एफ डबल्यू टामस ने संस्कृत को 
फिर राष्ट््ाषा बनाने की चेष्शा करने के लिए हमें परामशे 
दिया था | आधुनिक युग की आवश्यकता के अछुसार 
सरल की हुई संस्कृत जिसमें क्रियापदों के प्रयोगों को सरल' 
ओर संज्षप्त कर लिया ज्ञा सकता है [ जैसे--लट. लिट, 
लडा, लोद ; लि आरि भिन्न-भिन्न लकारों और प्रकारों में केवल 
जल्द था वतमान, लडः या सामान्य-भूत्त, लोट या अलुज्ञा, 
लूट या भविष्वत्‌ एव विधिलिडः को रखा ज्ञायगा, लिट 
लुझ आदि लकारों का व्यवह्यर नहीं होगा; इसके अतिरिक्त 
आधुनिक सापाओं की तरह शत तथा क्त और क्तचतु प्रत्ययान्त 


नह 


है 
आरत की भापाएँ और भापा संबंधी समस्याएँ €१ 


रूपों तथा अस्‌ घातु एवं भू या स्था धातु की सहायता से अनेक 
पअकार के संयुक्त-काल रूप बनाये जा सकते हैं। जैसे--करोति, 
अकरोत्‌ , करोठु, करिष्यति, कुर्यात; कुर्बन अस्ति, ऋबन 
अभवत्‌, कुर्बेन भनिष्यति या स्थास्यति; ऋृतवान्‌, अस्ति, 
अभवत्‌, स्थास्यति; चलति, अचलत्‌, चलोठु, चलिप्यति, चलेत; 
चलन अस्ति, अभवत्‌, स्थास्यति; चलितः अस्ति, अमवत्‌, 
स्थास्यति; इत्यादि | और आवश्यकतानुसार विदेशी शब्द भी 
जिसमें ग्रहण किये जा सकते हैं| जैसे-स जजियातिं ऋृत्वा 
अघुना पेनशनं भ्रुडन्के ]) चह सहज ही स्वीकृत हो सकती 
है। लेकिन मुसलमान और ऐसे अनेक हिन्दू भी जिनका 
सानसिक विकास संस्कृत के वातावरण में नहीं हुआ हे, 
इस सरक्ष संस्कृत को भी नहीं स्वीकार करेंगे | अतएब 
संसक्षत की चात छोड़ देनी होगी । संस्कृत के बाद अखिल 
सारताय राष्ट्र्सापा के रूप में हम हिन्दी के अतिरिक्त 
अन्य किसी सी भारतीय भाषा के सम्बन्ध से नहीं सोच सकते । 
भारत में हिन्दी के बाद ही बंगला भाषा का स्थान है । 
घरेलू भाषा के रूप सें चंगला का व्यवहार भारतीय भाषाओं 
में सबसे अधिक सलुष्य करते हैं। यद्यपि हिन्दी-हिन्दुस्थानी 
का वेगला भाषा की अपेक्षा दूनी संख्या सें लोग शिक्षा तथा 
अपने वाह्म जीवन में व्यवहार करते हें फिर भी हिन्दी-हिन्दु- 
'स्थानी चेंगला-भाषियों से कम ही लोगों की घरेलु तथा साह- 
भाषा है। प्रान्तीय भेरों के होते हुए भी प्रायः ६ करोड लोगों 
में प्रचलित चेंगला भाषा व्याकरण तथा अन्य अनेक : विपयों में. 


छ्र्‌ भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएं. 


सर्वत्र मूलतः एक ही भापा है; किन्तु हिन्दी-हिन्दुस्थानो बोलने 
चालों की माठ्भाषा या घरेलू भाषा के विषय में ऐसी बात नहीं 
कही ज्ञा सकती। लेकिन बंगला भाषा को समग्र भारत के 
स्वीकार करने में असेक बाधाएँ हैं, जिनका निराकरण नहीं हा 
सकता | बंगला की उच्चारण-अणाली उनमें सर्वश्रधान है | सम्पूर्ण 
भारत को बँगला का उच्चारण और विशेषतया संस्कृत शब्दों 
का बंगला उच्चारण स्वोकार नहीं कराया जा सकेगा; और 
अन्य प्रान्त के लोगों की सुविधा के लिए बंगाली अपनी सातू-- 
भाषा के उच्चारण में परिवत्तंन करेंगे, ऐसी कोई सम्भावना भी 
नहीं है | बँगला के निजी शब्दों का उच्चारण भी जटिल है 
आर दूसरे प्रान्त के लोगों के लिए उसे शुद्ध रूप में अहण करना 
भी कठिन कार्य है| इसके अतिरिक्त साहित्यिक बंगला की शैली 
के साथु ओर चलित दो भेद है । हिन्दी में यह चखेड़ा नहीं है । 
चेंगला साहित्य अवश्य विराद है । भारत'की अनेक भाषाएँ साहित्य 
के सम्बन्ध में चँगला से बहुत पीछे है। किन्तु हिन्दो, गुजराती, 
मराठी का साहित्य भो द्वुतगति से उन्नति कर रहा हे। ओर 
इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि काव्य, नाटक ओर 
उपन्यास को छोड़कर वेगला में अन्य साहित्य अधिक नहीं है। 
उधर हिन्दी आदि भापाएँ उसवीगीण साहित्य के निमोण करने में 
संलग्न हैं। ओर इस बात को भी स्मरण रखना होगा कि केवल 
उच्चकोटि के साहित्य के ही जोर से अतंप्रान्तीय या अंतराष्ट्रीय 
भापा के रूप में कोई भापा प्रतिष्ठित नहीं हो सकती । 
भाषा छी प्रतिष्ठा या प्रसार के कारण दूसरे प्रकार के होते हैं। 


आारत की भाषाएँ, ओर, भाप संबंधी समस्याएं ३ 


जो उस सापा को,बोलते हैं उनकी कर्मठता, प्रसादशक्ति और 
अधिकार शक्ति के ऊपर ही उस भाषा की प्रतिष्ठा तथा साब॒- 
जनिक स्वीकृति निर्मर रहती है। शेक्स्पीयर, मिल्टन, शैली 
आउतिंग , डिक्रेंस, स्काट का साहित्य पढ़ने के लिए ही संसार सें 
लाखों आदमी अंग्रेजी नहीं पढ़ते; अंग्रेजों की कमंठता, प्रसादू- 
शक्ति तथा अधिकार-शक्ति के जोर से ही अंग्रजों की भाषा की 
इतनी प्रतिष्ठा है। व्यापार तथा अथनीति के क्षेत्र में भाषा का 
महस्व न होने से बाहर के लोगों के लिए वह अग्नाह्म होती 
है। और कभी-कभी यह भी देखा जाता है. कि एक दूसरे 
के लिए अवोध्य या बहुत सी दुर्वोष्य छोटी बड़ी भाषाएँ जहाँ 
एक ही देश में आ मिलती हैं. वहाँ जो भाषा सबसे आसान 
होती है, उसका और कोई मूल्य न होने पर भी, उसके 
चोलने बालों की तनिक भी प्रतिष्ठा न होने पर भी, सबकी 
सुविधा की गरज से वह भाषा अन्तजोत्रीय भाषा चने जाती 
है। उदाहरण स्वरूप सत्लाया की भाषा ली ज्ञा, सकती है। 
सलाया प्रायद्वीप तथा द्वीपमय भारत में मलाया की सापा के 
साथ-साथ देश की अपनी साथा और इंडोनेशिया की आठ- 
दूस विभिन्‍न भाषाएँ वत्तसान हैं और इनके अत्तिरिक्त चार या 
पाँच प्रकार की परस्पर दुर्वोध्य भान्तीय चीनी भाषाएँ, ऑँग्रेजी, 
डच, तामिल, तेलुगु, हिन्दुस्थानी, पञ्ञावी, पश्तो, अरबी आदि 
सापाएँ आ पहुँची हैं। इनमें मलाया की भापा सबसे सरत्न है; 
अतः यही इस प्रदेश की अंतजोत्तीय सापा चन गई है| चाजारी 
हिन्दी या सरत्ष हिन्दी सें यह गुण है कि यद्‌ अति सरत्त साथा 


ध्छ भारत की भाषाएँ ओर भाषा संबंधी समस्‍्याएँ 


है; इसी कारण समस्त मारत सें इसका प्रसार इतनी सरलता- 
पूर्वक हो सका हे । 

एक बात ओर है । यह बहुरूपो भाषा हिन्दी [या हिन्दुस्थानी) 
एक बढ़े आदर्श की प्रतीक या चिह्न बब गई हे। हिन्दी भाषा 
अखंड भारत की एकता के आदर्श का मुख्य प्रतीक है। समग्र 
भारत की जनता के जीवन या विचार-घारा में बंगला या कोई 
अन्य मारतीय भाषा इस उच्च स्थान पर नहीं पहुँच सकी हे । 
वास्तव में सरल हिन्दी हो समग्र मारत को जातोय राष्ट्र-भाषा, के. 
रूप में विद्यमान है। अंग्रेजी न जानने वाले दो भिन्न-मिन्न प्रान्तों 
के भारतीय जब आ। मिलते हैं तब वे परस्पर वातोलाप करते समय 
अन्य किसी भाषा के बोलने के पूर्व हिन्दी [ हिन्दुस्थानी ] में 
ही बोलेंगे या बोलने की चेष्टा करेंगे । संभव हे वह हिन्दी अत्यंत 
अशुद्ध तथा टूटी-फूटी हो; किन्तु उप्ते 'हिन्दी? ही कहना पड़ेगा । 
समस्त भारत के घुमक्कड़ साधु-संन्यासी [ और अनेक मु सल- 
मान फक्कीर दरवेश भी | जो एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में अथवा 
एक तीर्थ से दूसरे तीथ में घूमते रहते हैं वे हिन्दी ही सीखते हैं 
ओर हिन्दी ही बोलते हैं। उत्तर भारत की प्रधानता के कारण 
भारतीय सेना विभाग सें हिन्दुस्थानी का [ उद्ू या उद मिलो 
जुली हिन्दी | दही का वोलवाला है। मारत के व्यापारिक 
जहाजों के संबंध में भी यही वात सत्य है। प्रतिवर्ष बंबई तथा 
कलकत्ते में वते अनेक हिन्दी सबाक्‌ चित्रपट भारत के सेकड़ों 
नगरों में तथा सुदूर गाँवों में दृफ्तों चलते हैं; 'अछूत-कथा', 
“चंडीदास,' भाभी, 'गृददाह, 'भरत-मिलाप,' 'रामराज्य, 'फूला? 


भारत की भापाए और सापा संबंधी समसस्‍्याएँ ९५ 
ओर “चसंत' जैसी फिल्मों को हिन्दी-उद भाषी या हिन्दी-उदू- 
आही जिस आग्रह से देखते हैं उसी आग्रह से बंगाली, मराठी, 
सिन्‍्धो, नेपाली तथा उड़िया भी देखते हैं; दक्षिण-भारत के. 
तेलगु लोग और यहाँ तक कि कन्नड़ तथा तमिल लोग भी 
देखते हैं ओर इनका रस लेते हैं; और इन फिल्मों के हिन्दी 
गाने सारे भारत के नगरों और गाँवों के नोऊुवान ओर बच्चे 

गाते हैं । 

भारत के बाहर, जैसे वर्मा में; भारतीय भाषा” से लोग हिन्दी 

को ही सममतते हैं । [ मैंने रंगून में एक वर्मी को हिन्दी में इस 
* प्रकार कहते सुना है--'जा काला वात सच काला लोग बोलंता 
हे, वही बोलो” अर्थात्‌ 'हिन्दी में बोलो? | वर्सी लोग भसारत- 
वासियों को 'काला” कहते हैं । ] इसी प्रकार द्वाविड़ भाषी 
दक्तिण भारत में उत्तर भारत की जिस मापा को सबसे अधिक 
सोग बोल सकते हैं वह हिन्दी ही है । 


है 


[७] हिन्दी या हिन्दुस्थानी की दुर्बलता 


यह खेद का विषय है कि हिन्दी ऐसी बड़ी भाषा परस्पर दो 
विरोधी शैलियों में बिभक्त हो गई है। इन दोनों शैलियों की 
वर्णमाला एवं उच्च साहित्य तथा उदात्त विचारों की शब्दावली 
प्रथक्‌-प्थक्‌ है | शुद्ध हिन्दी और उदू के व्याकरण भी पर्याप्त 
जटिल हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि साधु या शुद्ध हिन्दी और उ्ूँ 
के विरोध के कारंण हिन्दी भाषा के घर में फूट हो गई है; इन 
दोनों भाषाओं के बीच में एक दुर्भेध सित्ति खड़ी करके हिन्दी 
संसार के दो विभाग कर दिये गये हैं। खड़ी वोली हिन्दी के 
मोखिक रूप का व्याकरण साधु-हिन्दी तथा उदू दोनों सें 
'एक ही है । व्याकरण और साधारण घरेलू शब्दों की दृष्टि से 
साधु हिन्दी तथा उद्‌' एक हैं; किन्तु वर्णमालाएँ प्रथक-प्रथक्‌ हैं, 
ज्ञान-विज्ञान, शिल्प, कला, दर्शन, धर्म इत्यादि सम्बन्धी उच्च 
कोटि के शब्द भी दोनों में प्रथक-प्रथक्‌ हैं। एक ही भाषा की दो 
विभिन्न शेलियाँ हो जाने के फलस्वरूप प्रायः सभी घिपयों में 
लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है झूगड़ा-म॑मट 
काफी बढ़ रहा है, लोगों का समय, अर्थशक्ति एवं मानसिक 
अपसन्नता भी नष्ट हो रही हे । 

लिपि-विभेद दी इस झगड़े की जड़ है। मुसलमान यह 
समभते हें कि फारसी और अरबी बर्णमाला की बदौलत 


7७ 


“हिन्दुस्थानी! उदय का परयोय होकर “इस्लामी भाषा! बन 
गई है । भारत की देशी लिपि देवनागरी में लिखने से 


भारत की भाषाएँ ओर भाषा संवंधी समस्याएँ 6७ 


(हिन्दुस्थानी' हिन्दुओं की भाषा हो गई है, मुसलमान इंस 
भाषा को अपनी भाषा नहीं कह सकता है और न इसे आदर 
ही प्रदान कर सकता है। हिन्दू भी अपनी राष्ट्रीय-लिपि देव- 
नागरी को नहीं छोड़ सकता । क्योंकि देवनागरी लिपि-पद्धति के 
अनुसार अधिक वेज्ञानिक है । उ्दूं की अरबी लिपि ओर हिन्दी 
की देवनागरी लिपि, दोनों में बनावट तथा शैली सस्वन्धी इतना 
अधिक पार्थक्य है कि दोनों का सामंजस्य संभव नहीं है। इन 
दोनों विभिन्नर्मी लिपियों में समकोते कों असाध्य देखकर, 
कांग्रेस ने संकट में पड़कर इस बात की घोषणा की थी कि भारत- 
चर्प की राष्ट्रभापा 'हिन्दुस्तानी' ( हिन्दुस्थानी ) है--हिन्दुओं 
की साथु हिन्दी भी नहीं, मुसलमानों को उदूं भी नहों; ओर इस 
राष्ट्रभापा हिन्दुस्तानी को इच्छाछुसार देवनागरों तथा अरबी 
दोनों वर्ण-मालाओं में से किसी में भी लिखा जा सकता है । 
यदि एक भापा रखनो है तो उसकी लिपि भी एक से अधिक 
नहीं हो सकती । वत्तंसान परिस्थिति में जब तक अरबी या 
'फारसी अर्थात्‌ उर्दू लिपि ओर देवनागरी लिपि इन दोनों में से 
'एक को हिन्दू मुसलमान स्वीकार नहीं कर लेते, तव तक इसका 
एक मात्र प्रतिकार यही है कि इन दोनों के स्थान पर एक तृतीय 
चर्णमाला [ रोमन या लैटिन या पशिचमी यूरोप की वर्णमाला ] 
को स्वीकार किया जाय। यह व्यवस्था केवल हिन्दी-उ्दूं के 
ऋगड़े को मिटाने के लिए ही नहीं रन, रोमन वर्शमाला की 
अपनी कई विशेषतायें तथा उसकी उपयोगिता आदि पर विचार 


करके प्रस्तावित की गई है । 
भ्् 


| ८ ] भारतीय | देवनागरी | अरबी-फारसी 
[ उदू ] एवं रोसन वर्शमाला के गुण-दोष 


आरंभ में अरबों ने सीरिया वालों से लिपि-विद्या सीखी । 
प्राचीन अरबी लिपि 'कुफी' के नाम से विख्यात है। आज भी 
अलंकरण के लिए यह कभी-कभी अरबी फारसी तथा उदूं 
लिखने में व्यवह्गमत होती है । मूल अरबी लिपि नितान्त अपूर्ण 
थी। अनेक प्रकार के नुक्‍तों या बिन्दुओं को लगाकर 
इस लिपि को पूर्णतर और व्यबह्मरोपयोगी बनाया गया। हस्व- 
स्वर की ध्वनियों का इस वर्णंमाला में निर्देश नहीं होता था। 
वाद में हस्व, विराम, छित्व व्यंजन-ध्वनि एवं अनेक ध्वनियों 
के निर्देश के लिए कई चिह्रों की उद्भावना हुई । 

'कुफी” लिपि का आकार बाद में 'नसख” लिपि सें परिणत 
हो गया । आजकल इस 'नसूख” लिपि में द्वी अरबी ओर 
कभी-कभी फारसी और उ्द भी लिखी और छापी जाती हैं। 
ईरान ( फारस ) विजय के पश्चात्‌ अरबी, कुफी, तथा नसूख्र 
लिपि पारसियों द्वारा स्वीकृत हुई । नसख को कुछ परिबत्तित ढंग 
से लिखने के फलस्वरूप नस्त'लिक्! लिपि की उत्पत्ति हुई । 
साधारणतया। फारसी तथा उर्दू इस नस्त'लिक्! अरबी लिपि में 
ही लिखी जाती दे, तथा लिथो में पत्थर के छापे से छापी 
जाती है । 
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अरबी में फारसी की कुछ ध्वनियाँ नहीं हैं | इसलिए फारसी 
के लिए प्रयुक्त अरबी लिपि में उन ध्वनियों को प्रकट करने के 
लिए चार नये अक्षर जोड़ दिये गये हैं। भारतीय हिन्दी भापा 
जब अरवी-फारसी लिपि में लिखी जाने लगी तो हिन्दी की कुछ 
ध्यनियों को व्यक्त करने के लिए, जो अरबी-फारसी में नहीं हें, 
क्रमशः तीन अक्षर बने | इस प्रकार मूल अरबी के २८ +फारसी 
के ४+हिन्दी के ३०३५ अक्षरों से उदू वसाला का निर्माण 
हुआ | इसमें महाप्राण ध्यनियाँ अल्पप्राण वर्ण के वाद ह! 
जोड़कर बनाई जाती हैं। उदाहरण स्वरूप खन्‍-क्‌ ह, घरूग्‌ ह, 
भन्‍-वब्‌ ह इत्यादि। [ सिन्धी में लिखी जाने वाली फ़ारसी 
बर्णमाला में महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग-अलग अक्षर 
चने हैं, इसलिए सिन्धी की वर्णंसंझ्या और भी अधिक है। ] 
किन्तु इतने वर्णों की अधिक्रता होने पर भी भारतीय भापा 
“हिन्दुस्थानी' के लिए यह वर्णामाला निवान्त अनुपयोगी प्रमाणित 
हुई है। इस सस्वन्ध में पहली वात तो यह है कि हस्व स्वरों 
के लिए कतिपय अल्लग चिह्न होने पर भी साधारणतः उनका 
प्रयोग नहीं होता है। यदि अंग्रेजी में एक्षा्त, 9थाते, 0णातें, 
७७४ के लिए केवल णार्त लिखा जाता, या 5०ंठ, $णॉंव, 
5०१, आंत, 5णी८व के लिए केचल ४0 लिखा जाता, तो यह्‌ 
दशा उ्दूं की सो ही होती | एक, दो या तीन बिन्दु (नुक्ते) कुछ 
व्यंजन ध्वनियों के विशिष्ट रूप के प्रतीक अथोत्‌ वर्ण के निर्दे- 
शक (सूचक ) हैं। इस प्रकार एक धनुषाकार चिह्न के ऊपर 
'एक बिन्दु देने से 'ल', दो देने से 'त', सीन देने से 'था या सं, 
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बनता है; नीचे एक बिन्दु देने से 'ब!, दो से 'थः 'ए! या 'ईं, 
ओर तीन से 'प” बनता है । यह व्यवस्था आँखों के लिए विशेष 
कपष्ठमद है । दी्घस्वर तथा संध्यक्षर (ए, ई! 'ऐ! ओर 
व्यज्ञन या, तथा उसी प्रकार ओ? 'उ? औ” और व्यज्ञन व! 
(५, ७.), इनका पार्थक्य नहीं प्रदर्शित होता है। इसके 
अतिरिक्त संयुक्ताक्षर की भी जटिलता है । कई जगह एक ही 
अत्तर के तीन-तीन विभिन्न आकार हैं। अरबी लिपि दाहिने 
से बायें लिखी जाती है, लेकिन अरबी में व्यवह्मत [ भारत 
से प्राप्त ] संख्या-चिह्न वायें से दाहिने लिखे जाते हैं; यह एक 
चहुत बड़ी असुविधा है। यूरोपीय लिपि के साथ, यूरोपीय 
संगीत की स्व॒र-लिपि के साथ, यूरोपीय गणित के साथ, इस 
लिपि का सामंजस्य नहीं हे । इस सब विशेषताओं के कारण 
अरबी भाषा के ज्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी आर्य-परिवार की 
था अन्य परिवार की भाषा के लिखने के लिए अरबी या उद्धूँ 
वर्णमाला का प्रयोग सरल कार्य नहीं है। अरवी तथा फारसी 
लिपि देखने में सुन्दर हैं। कलात्मक शृढ़, सबल तथा सरल- 
रेखा-युक्त कुफी लिपि; ताल-लयमय 'नसख ! लिपि; नृत्य-हिल्लोल- 
मय नस्त'लिक़ लिपि--ये सव ८शाहाशणी५ अर्थात्‌ सुन्दर 
लिखाबट की इृष्टि से मनोहर निदर्शन हैँ॥ क्रिन्तु उससे क्‍या? 
सापा अच्छी तरह न जानने से इस लिपि को शुद्ध भाव से और 
द्रतगति से पढ़ना कठिन है । व।क्‍्य की संगति सोचकर 'कल! को 
कल! या छुल' अथवा 'किल' पढ़ें, यह समझता पड़ता हैं । 
अरबी या उर्दू लिप के लिखने का ढक्ग बहुत कुछ अंग्रेजी 
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'संकेत-लिपि! ( 5॥0६-ाथाते ) के समान है। विशेषतया शीघ्र 
लिखने के लिए मँजे हाथों 'शिकस्ता” नामक लिखी हुईं रीति का 
पाठोद्धार करना कठिन है । वर्णों के विन्ठु और संयुक्त-बर्णों में 
लिखे जाने वाले संक्षिप्त रूप दृष्टि-शक्ति के लिए हानिकारक हैं। 
यह वरणणंमाला विदेश से आई है, और केवल ३४० या ४०० वर्षो 
से एक भारतीय भाषा में इसका आंशिक प्रयोग हो रहा है। 
भारत के बहु-संख्यक हिन्दुओं में इस लिपि के श्रति प्रेम या 
उत्साह नहीं हे । उदू , सिन्‍्धी और काश्मीरी को छोड़कर, बाकी 
जो भारतीय भाषाएँ भारतीय मुसलमान लोग बोलते हैं, वे 
साधारणुतः इस लिपि को नहीं जानते हैं या माठभाषा के लिए 
इसे काम में नहीं लाते हैं। पञ्ञाव तथा उत्तर प्रदेश के हिन्दुओं ने 
पिछले कई दशकों से अपने अन्दर देवनागरी का पुनः प्रचलन 
अधिक आरंभ किया है । भारत के जो मुसलमान उद्‌ लिपि का 
प्रयोग करते हैं, उनके सस्वन्ध में यह अवश्य देखना होगा कि 
उसकी प्रतिष्ठा या प्रचलन में कोई वाधा न पड़ने पावे। लेकिन 
समग्र भारतीय जनता के कंधों पर इस लिपि के लादने का 
कोई न्याय या सुयुक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि छुछ ही समय पूर्व मुसलमान-घ्मो- 
वलस्वी तुर्क जाति की प्रगतिशील जनता ने इस अरची लिपि का 
वहिष्कार करके तुर्किस्तान में रोमन ओर सध्य एशिया 
में सिरिलिक ( (५॥॥८ ) यानी रूसी लिपि को अपनाया हे। 
इंरान में भी अरबी लिपि के बहिष्कार के लिए आलोचना ओर 
आन्दोलन चल रहे हैं । 


१०२ भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ 


' भारत के प्रायः चालीस करोड़ लोगों में से अधिक" से 
अधिक तीन करोड़ से अधिक लोग अरबी-फारसी यानी उदँ 
लिपि से परिचित नहीं हैं। भारतीय लिपियों में सबसे अधिक 
प्रचलित देवनागरी लिपि हे | यह सोलह करोड़ से अधिक लोगों 
की साधारण लिपि है। ६६ करोड़ बंगाली तथा आखामी; १ 
करोड़ १४ लाख से अधिक उड़िया; ओर तेलुगु-कनड़ी- 
तुलु-तमिल-मलयालम भाषी ६३ करोड़ द्राविड़-भाषी लोग; 
पंजाब ओर अन्यन्न गुरुमुखी लिपि प्रयोग करने चाले ४३ लाख 
सिक्‍्ख आदि, सब जिन लिपियों का प्रयोग करते हैं उच्च लिपियों 
[ वेंगला-असमिया, उड़िया, तेलगु-कनड़ी, ग्रंथ-तमिल-मलयाली 
ओर गुरुमुखी ] को देवनागरो का ही रूप-भेद कद्दा जा सकता 
है । इसके अतिरिक्त, १६३१ की जनगणना के अनुसार हिन्दुओं 
की संख्या २४ करोड़ थी | उनकी पवित्र भापा या शाद्र-भापा 
संस्कृत की सर्वमान्य अखिल भारतीय लिपि देवनागरी ही है। 
देवनागरी के संबंध में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बातों पर विचार 
करना चाहिए :-- 

[१] भारत की सबसे अधिक जनसंख्या में देवनागरी ही 
अधिक प्रचलित है । 

[२] भारतीय लिपियों में प्रधान, प्रतिनिधि-स्थानीय लिपि 
देवनागरी के वर्णा का अवस्थान वेज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित 
ई--ध्वनितत्त्व के विश्लेषण फे अनुसार इसके चर्ण सजाये गये 
हैं ओर इस दृष्टि से, संसार में वैज्ञानिक पद्धति से गठित वर्ण- 
मालाओं में भारतीय लिपि एकमात्र लिपि हैं । 
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[३] यह भारत की अपनी लिपि है । विशेष रूप से यह 
भारतीय संस्कृति की प्रकाशक है । इसकी उत्पत्ति श्रागेतिहासिक 
युग में ई० पूर्व चौथी सहस्राव्दी में मोहन-जो-दड़ो तथा हड़प्पा 
की लिपि से हुई थी | इसका प्राचीन रूप आज से ढाई तीन 
हजार वर्ष पूर्व संसक्त और आर्य भाषाओं के लिए स्वीकृत 
हुआ था, ओर इसी का प्राचीन रूप ब्राह्मी ई० पू० तीसरी 
शताब्दी से पहले ही एक प्रकार से अखिल-भारतीय लिपि वन 
गया था । 

[४] यह एक पूर्ण चर्णमाला है । इससें अत्येक स्वर तथा 
व्यंजन ध्वनि के लिए प्रथक-प्रथक्‌ वर्ण हैं। 

किन्तु अनेक गुणों के होते हुए भी देवनागरी लिपि में 
कतिपय दोप भी है| देवनागरी या भारतीय लिपि सूहरम-ध्वनि 
विश्लेषण के आधार पर वनी है, किन्तु प्रयोग में यह अक्ष- 
रात्मक बन गई देँ। रोमन लिपि की भाँति इसे केवल एक 
मात्र ध्वनि के प्रकाशक वर्ण के आधार पर बनी लिपि नहीं कहा 
जा सकता। क्योंकि देवनागरी जैसी भारतीय लिपि में लिखित 
एक था एक से अधिक व्यंज्ञन से संयुक्त स्वर-ध्वनि से मिलाकर 
बने एक-एक 5शी5छं८ या अक्षर, शब्द के अखंड अंश हैं । 
एक मात्र ध्वति को निर्देश करने वाले स्वर या व्यंजन वर्ण 
अलग-अलग व्यवह्॒त नहीं होते--भीत्यर्थे?--इस शब्द के 
चर्णविन्यास या वनावट में ठीन अक्षर मिलते हैं---प्री,? “त्य,? 
“थें? । ये तीनों अक्षर विभिन्न व्यंजन तथा स्वरों के 
सहयोग से बने हैं । इस प्रकार एक-एक ध्वनि के सूचक 
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प्रथक्‌ प्रथक्‌ वर्ण एक अक्षर में अज्ञाड्लिरुप से मिलकर खंडित 
या गुप्त रूप से वर्तमान हैं । रोमन लिपि में इसके प्रतिरूप 
शा में विभिन्न ध्वनियों के प्रतीक अविमिश्र भाव से 
अलग-अलग यों मिलते हैं---.9---६-४-४-न-४॥-८। इसके 
अतिरिक्त, भारतीग्र लिपि में स्व॒र-ध्चनियों के लिए जो वर्ण 
विद्यमान हैं, उनके दो-दो ( कहीं-कहीं दो से अधिक भी ) रूप 
या आकार हे--शब्द के आदि में रहने पर एक प्रकार का रूप 
रहता है, ओर शब्द के मध्य या अंत में दूसरे प्रकार का रूप 
[ जैसे--उ--_ ]। दो या उससे अधिक व्यंजन ध्वनियाँ एक 
साथ आने पर इस वरणमाला में वे व्यंजन-चर्ण मिलकर एक 
संयुक्त-वर्ण बनाते हैं; चहुधा इस प्रकार के संयुक्त बर्ण में मूल- 
वर्ण का संक्षिप्त या भग्न रूप दिखलाई पड़ता है । किन्तु कभी- 
कभी दो वर्णों के मिलने के कारण एक नूतन वर्ण बन जाता 
हे-जैसे, “ज्‌ू+अचूज्ञ7 “क+परूक्ष” “त्‌+र-त्र” इत्यादि। 
इन संयुक्त-बर्णों को सीखना छात्रों के लिए अत्यन्त कठिन 
है। देवनागरी ( तथा उसी प्रकार की प्रायः सभी भारतीय 
चर्णमालाओं ) के ४० वर्ण (१६ स्व॒र +- ३४ व्यंजन ) मिलकर 
सात-आठ सो संयुक्त वर्ण बनाते हैं | छुपाई के लिए इनक्रे कम 
से कम ४५० भिन्न-भिन्न टाइपों या अक्षरों की आवश्यकता 
पड़ती हँ। इसके अतिरिक्त, वर्णो के रूप या आकार अत्यन्त 
जठिल हो गये है । रोमन लिपि से तुलना करने पर यह स्पष्ट दो 
जायगा--जैसे, ल, न]; क, कर); च, 55८; ज, छ ८; 
हू, ४८, इ, है +-) | देवनागरी को शीघ्रता से लिखना भी सरल 
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नहीं है, यद्यपि देवनागरी वर्णमाला में अलंकारदहीन भास्कर्य या 
प्रतिमा-कला जैसा गंभीर और सरल सोन्दर्य है। 

देवनागरी से तुलना करने पर रोमनलिपि की प्रकृति, किः 
इसमें शुद्ध ध्वनि-सूचक वर्णों के अलग-अलग अवश्थान होते हें, 
तथा इसके प्रयोग उसके विशेष गुण ही मानने पड़ेंगे, और रोमन- 
लिपि के सरलतर रूप भी इसके पक्ष में हैं| रोमन-लिपि में दो 
वर्णों को मिलाकर नूतन संयुक्तवर्ण बनाने की रीति मी साधारण 
नहीं है ( एक 5 और ८०, ०८, ॥ी, ही, *ीं, म को छोड़कर ) यहाँ 
संक्तिप अथवा भम्न आकार में वर्णो' का प्रयोग नहीं होता है, स्व॒र- 
वर्ण व्यंजन-बर्सों में छिपे नहीं रहते हैं, अथवा वेश चदुलऋर 
व्यंजन वर्णों के सिर पर था पैरों के नीचे नहीं लगे रहते है। 
रोमनलिपि में स्वर-बर्ण तथा प्रत्येक व्यंजन-बर्ण सर्वत्र पूर्ण 
एवं अविक्ृत रूप में अपने वल पर, स्वे महिस्नि! खड़े रहते है । 

भारतीय वर्णमाला के विज्ञानानुमोदित क्रम से सनाकर 

यदि सरत आकृति के रोमनवर्णों का व्यवहार किया 
जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बतमान अवस्था में 
हम एक सम्पूर्णाइ और श्रेष्ठ वर्णमाला बना सकेगे। 
ओर इस बात को भो हमें स्मरण रखना चाहिए कि रोमन 
वर्णमाला संसार की वहुसंख्यक जनता में प्रचलित हे, रोमन 
लिपि के पाठक तथा लेखक पाँच महादेशों में सर्वत्र विद्ययाव है। 

रोमनलिपि की समीक्षा करते समय अंग्रेजी में श्रचलित 
इसकी अधैज्ञानिक वर्ण-विन्यास-पद्धति को वात सोचते से 
काम नहीं चलेगा। प्राचीन लैटिन-भाषा में रोमन वर्णमाला 
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जो उच्चारण थे, प्रत्येक वर्ण के एक ही निश्चित उचारण (यह 
धारा लैटिन की कन्या इटालीय भाषा में बहुत कुछ अल्‍्ुर्ण 
है), उसी को लेना पड़ेगा | अंग्रेजी की एक दम जठिल तथा 
नियम-विरुद्ध वर्णविन्यास से रोमन वर्णमाला के गुणों को 
चहुत छुछ ढेँक लिया है | 

यदि भारतीय भाषाओं में बड़े पेसाने पर रोमन अक्षरों 
का व्यवहार करना हो तो समस्त भारतीय ध्वनियों के लिए 
रोमन वर्णामाला में कुछ ओर नये वर्णा को जोड़कर उसे जरा 
बढ़ा लेने की जरूरत पड़ेगी । साधारणतः, प्रचलित क्रतिपय 
रोमन वर्णों के नीचे बिन्दु, सिर पर मात्राएँ, तथा दूसरे चिह्न 
लगाकर कुछ विशेष नये वर्ण बनाकर उनका व्यवहार किया 
जाता है। किन्तु इन बिन्दु तथा मात्रादि युक्त नये रोमन चर्णो 
के व्यवहार में कई असुविधाएँ होती हैं। सभी 'प्रेसों' ( छापे- 
खानों ) में ये विशेष वर्ण नहीं मिलते हैं। बिन्दु और मात्राएँ 
आँखों के लिए कष्टदायक दोती हैं । छपाई के समय प्रायः यह 
हृट भी जाती हैं । अतण्व मेरा प्रस्ताव है कि प्रथक्‌-प्रथक्‌ लिखे 
या छपे कुछ विशेष 'सचक-चिह्नों' को प्रचलित चर्णों के बगल 
में बैठाकर तथा मूल वर्ण ओर सूचक-चिह्न दोनों को मिलाकर 
नये वर्ण बनाये जायं। इससे सहज ही में प्रचलित रोमन अक्षरों 
की तथा सर्वत्र मिलने वाले छुछ सूचक चिटद्दों की सद्दायता से 
भारतीय बणुमाला के सभी वर्णों के रोमन प्तिवण बनाये 
जा सकेंगे, नय अक्षरों के लिए चिंतित नहीं हाना पड़ेगा । इस 
अकार के नये गञाठव० रिक्राशा या भारत-रोमक” बरणमाला के 
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बर्णों को भारतीय (संस्कृत ) वर्णमाला की तरह सजाया 
जायगा | बर्णों के नाम भी देशी यां भारतीय होंगे। जैसे-- 
७ को 'क--अंग्रेजी की तरह [9५७ -'के' नहीं; 8 को 'गाौ-- 
(७८८८ जी? नहीं; ॥ को 'ह'--2६८- 'ऐच! नहीं; ७ को 'चा--- 
070७-४००%- डब्ल्यू! नहीं; |] को 'क-पर प्राण ख! 'के- 
एच? नहीं; ॥ को “न! या 'दुंत्य म--एन! नहीं; ४ को चोटी- 
चाल्ा मूधेन्य ण?; ४ को कंधे पर पाई वाला तालव्य शा; ४! को 
चोटीवाला मूर्घन्य प'; 5 को दंत्य सः; ४ को 'दीघे आ; 
7०॥,८ को पढ़ेंगे 'पमेंदीय आकार, अनुनासिक न! च! 
मिल्लाकर पाँच”; इत्यादि इत्यादि | देवनागरी तथा “बँगला' आदि 
भारतीय वर्णुसालाओं का प्रत्येक बर्ण इस नूतन भारतीय 
रोमक वबणमाला में इसी प्रकार बनेगा। 

ञ्भ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, हक, लू, ए, ऐ, 
ओ, ओ क्रमशः८०७, ४, $, ४, ४, ४, 75% 5, 
ह, &, मा, ०, 20४५: तथा अं अच्छा था 
ओ-, आँ+७, 
के ख ग घ उन ती 8 ही ॥; 
च्‌ू छ जम बअचनट ८टी | की ॥; 
डठड ढ खुत्जए था ? का #; ड़ दुच्चा हा 
व थद्‌ घ नल्‍न्‍ूधप पी हे का ॥; 
यू फब भ मचच्छ शी 9 णी शा; 
ये र ल चनन्‍9 ॥+ | ७ (२; 
श प स हचल्‍॑ऋ ४ $ ॥ ५ 
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चँगला अन्तस्थ--त्र ( य )--] $ चैदिक मूर्धन्य छू +!! ; 

इसके अतिरिक्त, उद बरणंमाला के वर्णों को इस प्रकार से 
लिखा जा सकता है-- 

१ (>अलिफ़ हमज़ा) 5, 9, ५ ४, 5५]. ८ था या 
४३ वे, 2.3 ॥,7) 2, 2; 5, 57 ; 5), 2), 0, 2), 7; ए।' 4, १५ 
५,6:5॥7;:॥$ ७ (0); ॥ ; ४; 

ओर अरबी के शुद्ध उच्चारणों को लेकर अरबी वरणमाला 
के प्रतिरूप इस प्रकार के होंगे-- 

१; ०, ६, ५ या 67. ॥, ४ या त' ; 4 ता ;7 255, 
5५5), 0), 0, ०); 4, ही; १5 ६3 [8 ॥5 ॥; ४४३ ॥5 ५ | 

कोल ( संथाल इत्यादि ) सापाओं की कुछ विशेष व्यंजन 
ध्यनियाँ इस प्रकार दिखाई जायंगी--6,, ८,, ५, 9,; ओर 
तमिल तथा अन्य (प्राचीन ) द्राविड़् भापाओं के कुछ अक्षरों 
के लिए- 2! ; ॥,, 7,, ), ; लिखा जा सकता है । 

भारत-रोमक वर्णमाला में (वफ्ञाध्वों टा5 था बढ़े 
अज्ञर लिखे या छापे न जाय॑ंगे--फ्रेचल नामों के पहिले एक # 
तारक चिह् बनाना पढ़गा। इस प्रकार प्रचलित २६ रोमन वर्णो 
ओर शआठ-नी सूचक-चिद्दों (स्त्रर को दीर्घता और तालब्य 
ध्वनि के लिए (7), संथाली आदि की “निपीड़ित” व्यंजन- 
ध्यनियों के लिए ( , ), मूर्थन्य ध्वनि के लिए (?), कुछ खास 
ध्वनियों के लिप (*) तथा ((), ओर अरबी के ऐन? के 
लिए (+$ ). अनुनासिऋ के लिए (9, ) (॥ के पैर के नीचे 
लक्कीर ), ओर इसके अतिरिक्त व्यक्ति तथा स्थान बाचक नामों 
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के पहले (४0, ओर संस्था-वाचक चिह्न, विराम चिह्न इत्यादि 
कुल समिल्लाकर ५४० वर्णों से सब काम निकल जायेगा । इतालिक 
८ अक्षरों की आवश्यकता पड़ने पर, उनके लिए एक सौ 
से अधिक अलग अक्षरों की आवश्यकता नहीं होगी । 

प्रस्तावित भारत-रोमक वर्णुसाला के सम्बन्ध में विचार 
सथा इसके प्रयोग के नमूने, [ख] परिशिष्ट में दिए गए हैं । 

यदि हमस स्वेच्छा से आगे बढ़कर अपने लाभ के लिए 
इस नई लिपि को अपनाते हैं तो हमारे राष्ट्रीय आत्मसम्मान 
में बद्म लगने का कोई कारण नहीं । यूरोप में प्रायः सत्र 
स्वीकृत ग्राष्म८ 5/अुथा अथवा दशमिक गणना, यूरोपीय 
घड़ी तथा दूसरे यंत्र, खीस्टीय सन्‌ तथा यूरोपीय महीनों के नाम 
आदि कितने ही सुभीते की वातों की भाँति, रोमक-लिपि को 
भी हम लोग सहज ही स्वीकार कर सकते हैं । प्रस्तावित 
भारत-रोमक लिपि में हमारी भारतीय वर्णसाला का वेज्ञानिक 
क्रम ज्यों का त्यों रहेगा; केवल सरलतर आकार के रोमन वर्णो' 
को लिया जायेगा, जिनका संसार सें सबसे अधिक प्रचलन है । 
इस प्रकार की सहज, सरल ओर, स्व॒ल्प-संख्यक वर्णुमाल्ा की 
सहायता से देश में वर्शाज्ञाव-विस्तार तथा छापने के कास में 
जो सुभीता होगा, चह विचारणीय है (प्राय; ४०० अक्षरों का 
काम ५० अक्तरों से चल्ल जायेगा ) । इसके अतिरिक्त इससे 
उर्दू देवतागरी का झगड़ा भी सदा के लिए मिट जायेगा | इन 
बातों पर विचार कर रोमन लिपि ( इन्दो-रोमन या सारत- 
रोमकर्नलपि ) परीक्षा कर देखने लायक है. 
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भारतीय सेना में अंग्रेजी के वाद ही रोमन लिपि में हिन्दु- 
स्थानी ( उदूं ) का प्रचलन है । ऑल इंडिया रेडियो (अखिल 
भारतीय आकाशवाणी ) द्वारा प्रकाशित []6 [एतांशा [5025 
नामक अंग्रेजी पत्र में भी विभिन्न भारतीय भाषाओं के गानों 
आदि की पहली पंक्तियाँ नियमित रूप से रोमन लिपि में ही 
मुद्रित होती हैं । 
वर्तमान अवस्था में अन्तःप्रान्तीय और काम-काज के 
लिए जिस हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) का व्यवहार होता है, केवल 
उसी के लिए रोमन-लिपि ( भारत-रोमक लिपि ) का प्रयोग हो 
सकता है | इस हिन्दी का व्याकरण प्रचलित शुद्ध हिन्दी या 
उदूं के व्याकरण से सरल होगा । इस सरल तथा सहज 
व्याकरण की हिन्दी ही आरम्भ में भारत-रोमक लिपि में लिखी 
तथा छापी जा सकती है | रोमन लिपि की सहायता से भारतीय 
ओर विदेशियों के लिए हिन्दी सीखना भी सहज होगा । शुद्ध 
साधु हिन्दी ओर उदू को आज की तरह देवनागरी ओर उर्दू 
लिपि में लिखा जा सकेगा । और इस तरह की शुद्ध देवनागरी 
दिन्दी तथा फारसी अक्षरों की मुसलमानी उद्ूं श्रन्तःप्रान्तीय 
भाषाएँ न होकर, केवल प्रान्तीय अथवा सास्प्रदायिक सापाएँ 
दाकर रहेंगी । 
* इस सम्बन्ध में एक बड़ी बात याद रखने लायक है । रोमन 
लिपि के विदेशी दान तथा इसकी प्रद्धति से श्रपरिचित होने के 
फारग्ण, आरन्म में, इसके विरोध धोने की सम्भावना ह | जब 


के 
हद 


नके रोमन लिपि जनता द्वारा स्वीकृत नहीं दोती है, तव तक 
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भारत की लिपि सम्बन्धी एकता एकमात्र देवनागरी के द्वारा ही 
सम्पन्न हो सकती है। उदूं के प्रयोग करने वाले मुसलमानों, 
सिन्धियों तथा कश्मीरी मुसलमानों के अतिरिक्त भारत के 
ओर लोगों द्वारा देवनागरी को स्वीकृत कराना उतना कठिन 
नहीं होगा । परन्तु लेखक का विश्वास है कि रोसन-लिपि भारत 
में आयेगी ही, और यह एक दिन में स्वीकृत नहीं होगी; कम से 
कम दो पुश्तों तक भारतोय तथा रोमन लिपियाँ साथ-साथ 
चलेंगी; बाद में रोमन लिपि के तुलनात्मक सुभीते को देखकर 
लोग उसे स्वेच्छापूरवक स्वीकार करेंगे। 


# 


[६] उदच्चकोटि की शुब्दावली--संस्क्ृत या 
अरबो-फारसी ? 

यद्द पहले ही कह जा चुका है कि आजकल भारतवपे की 
आयः सभी भाषाएँ पराश्रयी हैं, आत्मवश अथवा आत्मकेन्‍्द्री 
भाषाएँ नहीं | येदूसरी भाषाओं से शब्द उघार लेकर अपना 
काम चलाती हैं,--अपनी शक्ति से शब्द गढ़कर व्यवहार नहीं 
करती है, या नहीं कर सकती हैं। आधुनिक भारतीय भाषाएँ 
जिन भाषाओं के आश्रय में हैं उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है :-- 

[१] संस्कृताश्रयी भाषाएँ--इनमें उच्चकोटि के भावों को 
प्रकाशित करने के लिए संस्कृत के ही शब्द उधार लिये जाते 
हैं, ओर आवश्यकतानुसार संस्कृत धातुओं ओर प्रत्ययों की 
सद्दायता से नये शब्द वना कर काम में लाये जाते हैं; यथा-- 
बंगला, आसामी, उड़िया, साधु अथवा नागरी हिन्दी, गुज- 
राती, पंजाबी (गुन्मुझी), नेपली, मराठी; और इनके 
अतिरिक्त थे सभी प्रान्तीय शआर्य-भाषाएँ जिनका साहित्यिक 
पुनर्जन्म हो रदा ई--जैस, मेथिलो, भोजपुरी, राजस्थानी तथा 
केकिंगी; इसीवकार हिन्दू काश्मीरी, दिन्दू सिन्‍वी, एवं दक्षिण 
की चार प्रमुस्त द्विद्द भापाए--तलुगु, कन्नईझ, तमिल, मलयालम 

नेलुग, ऋन्षर नथा मलयालम में संस्कत शब्दों का बाहुलय 
; तमिल में अनेक शुद्ध द्रबिद्र थातुएँ तथा शब्द हैं और 
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साधारणतः इन ] व्यवहार भी होता है, किन्तु संस्कृत के बिना 
तमिल का काम नहीं चलता ). । 

[२] अरबी तथा फारसी आश्रित सापाएँ--ये हें, उर्दू, 
सिन्धी, काश्मीरी तथा ईरानी परिवार की दो भाषाएँ--परुतो 
या पश्तो, एवं बलोची | 

साधु हिन्दी में, खड़ी बोली द्वारा आत्मसात्‌ किये गये कई 
सो या कई हजार अनेक प्रकार के अरबी-फारसी शब्दों का 
सफलता के साथ प्रयोग होता है । कभी कभी संस्क्तज्ञ प्रान्तीय 
हिन्दी लेखक संस्कृत के शब्दों का अधिक मात्रा में व्यवहार 
करते हैं, किन्तु पछाहीं अथात्‌ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी 
पंजाब के लेखकगण, जिनकी हिन्दी या खड़ी बोली वास्तव 
में मातृभाषा है, सर्वजनवोधगस्य अरबी-फारसी के शब्दों 
का व्यवह्यर करने से नहीं दिचकिचाते किन्तु उदूं अभी भी 
संस्कृत के शब्दों को दिल खोलकर लेने के लिए अभ्यस्त नहीं 
हुई है। अठारवीं शताब्दी के मध्य से उदूं से, संस्कृत तथा 
हिन्दी शब्दों को वहिष्कृत करने की जो नीति चत्नी थी, उससे 
यह्‌ भाषा अभी मुक्त नहीं हुईं है--दो-चार शब्दों को छोड़कर 
अब संस्कृत शब्द उर्दू में एक प्रकार से नहीं चलते हैं; उद्दू भारत 
की भाषा होने पर भी इसके लेखक ऐसा रुख अखितियार करते 
हैं मानो वे संस्क्रत के अस्तित्व से ही अपरिचित हैं. । संस्कृत, 
चीनी वथा औक, ये ठीच भाषाएँ ऐसी हैं जिनके स्वतंत्र क्या 
विशिष्ट साहित्यों से आज भी सभ्य मानव को सर्वश्रेष्ठ सान- 


सिक विचार, आध्यात्मिक अनुभूति, तथा रस एवं आनन्द 
८ 
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की उपलब्धि होती है; इनमें सी संस्कृत का था सर्वोपरि हे। 
संस्कृत का साहित्य भारत, एशिया तथा समस्त संसार के 
लिए गोरव की वस्तु है। जो भाषा संस्कृत की अवहेलना करके 
उच्च सानसिक तथा आध्यात्मिक विचार सग्वन्धी शब्दों के 
लिए अरबी फारसी जैसी विदेशी भाषाओं का २ खटखटाती 
है, उसे समस्त भारत के लोगों के लिए राष्ट्रमापा मान लेना 
असम्भव है। संस्कृत-अनुरागी भारत-सन्तान यह प्रश्न आज 
पृष्ठ सकती हैं. कि क्‍या गत ती मत शताव्दियों की संस्कृत, प्राकृत 
तथा आधुनिक भाषाओं की प्रगति का नमूना यही भाषा है,-- 

कमी, अय्ू मुन्तज़र-ए-हक्कीकनू ! नजर्‌ आ, लिवास-ए- 
मजाज-सें । 

अथवा 

नर द्वीदार का मुश्वाक है नरगिस च-चश्म-ए-वा। 

तेरी तारीन-स रन-बुल-लिपों सासन जवबाँ होकर ॥ 
-जा भारत की'दिचार-बारा, शब्दावली तथा संस्कृति से 
कोई रुस्धन्थध नहीं रखती ६. ओर जिस भारत के पाँच भागों 
में स चार भाग लोग संगम नहीं सकते ? 

हिन्दी-इ्टू के शब्द-सम्बन्धी कगठे के सममाने के लिए 
निम्नलिगित अस्ताव को मान लेने में किसी को कोई ऋआरपत्त 
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अर्थों केजिन विदेशी (अरबी, फारसी ओर कुछ हद तक 
यूरोपीय ) शब्दों ने हिन्दी भाषा में अपना स्थान वना लिया 
है तथा जिन्हें सभी समभते तथा व्यवहार करते हैं ( इस प्रकार 
के शब्दों की संख्या ४७ या £ हजार होगी ) उनके संस्कृत या शुद्ध 
हिन्दी प्रतिशव्द भाषा में विद्यमान रहने पर भी, उनका 
बहिष्कार न किया जाय; इस प्रकार के शब्द सभी लोगों के 
लिए वोधगम्य हैं, इसका प्रमाण यद्दी है कि कबीर जैसे हिन्दी 
के प्राचीन लेखक तथा उदूं' के मर्मज्ञ प्रेमचन्दर जैसे आधुनिक 
हिन्दी के सर्वश्रेप्ठ लेखक से उन्हें अपनी ऋृतियों में स्थान 
दिया है; (३) अनावश्यक झूप में किसी भी विदेशी भाषा से शब्द्‌ 
उधार न लिये जाये । 

“ऊपर के प्रस्ताव को व्यावहारिकता के सम्बन्ध में दृष्टान्त 
स्वरूप कतिपय शब्दों का उल्लेख किया जा सकता है । उत्तरी 
भारत की अशिक्षित साधारण जनता ने हिन्दुस्तानी भापा का 
व्यवहार करते समय प्रचलित हिन्दी (शुद्ध हिन्दी तथा भाषा 
में स्थानग्राप्त विदेशी ) शब्दों की सहायता से कितने ही 
उपयोगी नये शब्दों को चना लिया है । इनमें से अनेक शब्द 
राष्ट्रभापा हिन्दी में अहण करने योग्य हैं। जैसे 'ठंडा वार, गरम 
तार! ( +ए90०अत९८, ए०टू४४ए० ए्या०, 'घनात्मका और “ऋणा- 
त्मक' विजली के तार ), सेवादल, विजलीवत्ती, द्याथब़ी, 
पेरगाड़ी, चालचर (+ 5००५४ 5८०४ ), देशसेवक, गरमी-नाप 
(+-तापमान-यन्त्र), जवाबी चढ़ाई (++८०एणाएथा बर्टा: के अर्थ 
में ), किसान्न-संघ, वेतार, चिड़ियाखाना, तेजी-मन्डी, जंगीलाट, 
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हवाई जहाज, आगवोट (+>स्टीमर ), जदाजी चेड़ा (८णाए०ए 
के अर्थ में ), मनमाँगा अथवा मनचाहा (++ईप्सित, श्रार्थित ), 
विदेश-मंत्री (5परराष््र सचिव )” आदि । जनता के गढ़े हुए 
अनेक शब्द अशिक्षित मन के परिचायक होने के कारण राष््र- 
भाषा में लेने योग्य नहीं समझे जायँंगे। किन्तु रूढ़ि शब्द के रूप 
में उन्हें स्थान मिल सकता है; जैसे “संग्रहशाला” के पअ्र्थ में 
'जादूधर', ॥०॥०४ा६ अथचा 'स्वयंगच्छ” के अथ में हवा 
गाड़ी? । प्रचलित हिन्दी में कितने ही अरबी-फारसी शब्दों 
ने स्थायी स्थान वना लिया है, इन्हें सभी सममते हैं, 
इनके शुद्ध दिन्द्री या संस्कृत प्रतिशव्द भी हैं, ओर उन 
प्रतिशव्दीं को सभी समझते आर कितने ही लोग व्यवहार 
भी करते हैं ( भाषा में इस प्रकार लब्ध-प्रवेश अरबी-फारसी 
शब्दों के कुछ इृष्टान्त नीच दिये जा रहे हैं; इनके भार- 
तीय अथान शुद्ध हिन्दी अथवा संस्कृत तत्सम प्रतिशब्द भी 
साथ-साथ दिये जा रहे हैं ); फिर भो भाषा में आये हुए सर्वजन- 
चोधगम्य इन विदेशी शब्दों के बद्धिप्कार की चेष्ठा ठीक नहीं 
छगी । जैसे आदमी (< मनुष्य ), मर्द (पुरुष, नर ), ओरत 
या ( बाजार दिन्दी में ) जनानी (“ख्री, नारी--आओऑरत' शब्द 
का प्र्थ घूग्य होने के कारण यह बर्जनीय ह ), बच्चा (८ शिशु, 
बादाफ़ ), दवा (न्वयार, बायु ) कम (रूथोड़ा, अल्प ), 
वेशी या ज्यादा (>मधिक ), मालस (*विदित, शाल ), 
नशएदीए (ूनियर, निकट ), गुल्द (देश ), फॉज (सेना ); 
आिटन (्थिदि ) हम (ऋलाज, लग्जा न! (तुरन्त 
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झट, शीघ्र), फ़लाना (-- अमुक ), जमीन (+-मुई्दँ, भूमि, धरती, 
माटी ), खूब (अच्छा, सुन्दर ), हमेशा (“सदा ), देर 
(5 विलस्ब), जमा (एकन्न, इकट्ठा), हिसाव (गणना, आय- 
व्यय), ज़िट्टू (“अआग्रह, निरवन्ध ), हुक्म (आज्ञा), 
मुश्किल (-कठिनाई), इंसाफ़ (विचार), जोर (शक्ति), 
रोज़ (“दिन ), रोज़गार ("कमाई ), खराब (बुरा ), 
उम्दा (अच्छा, भला ), दुनिया (जग, जगत्‌ , संसार ), 
चेहरा (चित्र ), जुल्म (+>अत्याचार ), होश (ज्ञान, सोच), 
सरकार (*शासन, राज ), दफ्तर (>--कचहरी ), इत्यादि- 
इत्यादि । किन्तु राष्ट्रभाषा हिन्दी में--स्मरण रखना होगा कि 
यह जदूं या मुसलमानी हिन्दी नहीं है--निम्नलिखित शब्द भारत 
के अधिकांश लोगों के लिए बोधगस्य न होने के कारण नहीं 
चलेंगे; यद्यपि ऑलइण्डिया रेडियो! या अखिल भारतीय 
आकाशवाणी' द्वारा हिन्दू-मुसलमान, हिन्दी तथा उदू बालों, 
हिन्दुस्थानी-अहिन्दुस्थानी, फारप्ती जानने बालों तथा न जानने 
बालों, सभी के लिए प्रसारित सूचनाओं में “हिन्दुस्तानी? के 
नाम पर थे शब्द जवरइस्ती लादे जा रहे हैं; जैसे--इक्तिसादी, 
चजह, 'सुक़स, मसोदा, वयलुल-अक्रवामी, सियासी, सुस्तक- 
विल, सफ़ारत-खाना, जमहरे, निज्ञाम, मुहिम, जुदागना 
इन्तिखाब, अशरिया, असूहाव, अकसरान्‌ , ऐलान , मुलाहिजा 
फर्मोन्म, मौजूदा, कारनामा, महसूस, नःमा इत्यादि, इत्मादि । 
जहां शुद्ध हिन्दी के शब्दों से काम नहीं चलेगा बहाँ नये 
शब्द उधार लेने ही पड़े गे। इस क्षेत्र में जब तक सुबुद्धि नहीं 
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आती, साधु था सागरी दिन्दी एवं उदूं , ये दोनों भाषाएँ अपने- 
अपने ढड् से ही चलेंगी । फिर भी हिन्दू-मुसलमान सभी के 
व्यवहार के लिए उपयोगी अखिल भारत की प्रस्तावित राष्ट्रभापा 
हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) के लिए ये विचार उपस्थित किये जा रहे 
हैं... १] अखिल-भारत की उपयोगी राष्ट्रभापा को “इस्लामी' 
भाषा के पर्याय में डालने से काम नहीं चलेगा। इस्लामी 
संस्कृति फी वाहक उदू' और अखिल भारत के अन्‍्तःप्रान्तीय 
काम-काज तथा मेल जोल की भाषा हिन्दुस्थानी, थे दोनों एक 
चीज़ नहीं हैं। अतएव जो शब्द हिन्दी के न मिलेंगे ओर 
भारत की प्राचीन भाषा तथा संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत 
में मिलेंगे, उनके लिए किसी अन्य भाषा के पास जाना ठीक न 
होगा; ( हा, विज्ञान तथा आधुनिक जीवन के यंत्रों, वस्तुओं 
ओर कभी कभी विंचार तथा रीति सम्बन्धी अनेक शब्दों को 
यूरोप से लिये बिना काम न चलेगा ); [२] आधुनिक «युग में 
आविप्कुन अनेक बल्तुओं ओर द्र॒ब्यों एवं विधान से सम्बन्धित 
ने क्रियाओं के नाम यूरोपीय और अन्तराष्ट्रीय होंगे ही; 
हिन्तु दनन भावों ओर विचारों को प्रकट करने के लिए यथा- 
सम्भव इमें अपने निज के शब्द अपनी प्राचीन भाषा से एकत्र 
फर्ने था बनाने परें गे; [३] भारत के मुसलमानों के मनोमाव 
का ध्यान रखने हुए इस्लामी धर्म तथा संस्कृत सम्बन्धी विशेष 
एव आवश्यद अरबवी-फारसी दाब्चों के लिए राष्भापा का हार 
मारा रगाना पद़ेगा । 


गाफ्थीयता हा प्यार आह सुर्ची माया से अनावश्यक अरबी- 


है 
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'फारसी-शब्दों को वहा ले जा रहा है और और फारस के ईरानी 
राष्ट्रीय लोगों ने आर्य-गौरव से गौरबान्वित होकर अब फारसी 
से अरबी शब्दों का बहिष्कार प्रारम्भ कर दिया हे, थे शुद्ध 
आर्य अथवा ईरानी शब्दों का पुनः प्रयोग कर रहे हैं। तुर्की 
चालों में अब धर्मकार्य के ज्िण भी अरबी निषिद्ध है--मस्लजिदों 
में अज़ान लोगों की माठ्भापा तुर्की में ही दिया जा रहा है। 
भारत की राष्ट्रभाषा सें इस्लाम धर्म-सस्वन्धी शब्दों सें हस्त- 
क्षेप नहीं किया जायेगा, क्योंकि मुसलमान यथाससम्मव उन्हीं 
का प्रयोग करेंगे । जब राष्ट्रभापा सें यह्‌ व्यवस्था हो जायेगी, 
तब भारतीय मुसलमानों को संस्कृत त्था शुद्ध हिन्दी के शब्दों 
के सम्बन्ध में अपनी मनोबृत्ति को बदलने का अवसर मिलेगा। 
अरबी अल्लाह,” 'रसूल', 'सालात्‌?, 'सोम!, आदि धर्म-संबंधी 
शब्दों की जगह पर ईरानी लोग अपनी माठ्भापा के शब्द खुदा? 
(+ ईश्वर), पेग़स्वर! (- संदेशवाहक), नमाज़” (+-नमस्क्रिया), 
'रोज़ा! ( +दैनन्दिन उपवास ) का व्यवहार करते हैं; किसी 
समय भारतीय मुसलमान सी इस देश के शब्द 'कत्तीर' या 'साई 
( >अल्लाह, खुदा ), 'बसीठ” ( रसूल, पेग़स्यर ), 'लंघन! 
( >रोज़ा) आदि व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि सुल्ताच मह- 
मूद गज़नवी के चाँदी के सिक्कों पर उसकी सभा के संस्क्रतज्ष 
परिडतों ने क़ल्ता का भी भारतीय ( संस्कृत ) अनुबाद इस 
अकार किया था--अव्यक्तमेकम्‌ , मुहम्मद अवतार, और 
(हिजरी' अब्द का भी संस्कृत नामकरण किया था--जिनायन 
चर्ष--जिन' अथोत्‌ 'नवी' के अयन! अथोत्‌ मक्का से चले जाने 
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का वर्ष | पता नहीं, किस अपराध से भारतीय मुसलमान धर्म 
के सम्बन्ध में स्वदेशी रहने के गोरव से धीरे-धीरे बबद्ित 
हुआ है ओर दो रहा है, यद्यपि ईरान में यह वात आज भी 
पूर्णतया अक्षुण्ण है । 

अरबी-फारसी -बहुल उर्दू सचमुच ही भारत के तीन चौथाई 
लोगों के लिए अवोध्य या दुर्वेष्य है। केवल सिन्ध, पंजाब, 
काश्मीर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की उद्ं कदा- 
चित बोधगम्य हो, किन्तु इन प्रदेशों के अधिकांश दिन्दू ओर 


बन डर 


अनेक मुसलमान विशुद्ध देशल हिन्दी या भाषा के शब्दों को 
दी अधिकतर पसन्द करेंगें। आज से २। ३। ४ सौ वर्ष पूर्व 
के दकनी तथा हिन्दी के मुसलमान कवियों ने ऐसा ही किया हे । 

ज़ब रोमन लिपि की सहायता से एक ही भाषा में दिन्दी 
उद्ू मिल जाने के लिए बाध्य होंगी तथ यह बात अपने आप 
निश्चित ही जायेगी कि भाषा की शब्दावली संस्कृत-अरबी, 
फारसी तथा अंग्रेज़ी आदि यूरोपीय भाषाओं से किस मात्रा 
में ली जाय । इस प्रकार की राष्ट्रभापा को। नियंत्रित करने की 


सेप्टा सफद ने होगी, इसे आअवाथ गति से चलने देना दोगा; 


ञ ते 
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[ ९० ] हिन्दी ( खड़ी बोली ) व्याकरण 
का सरलोकरण 


मेरठ की खड़ी चोली या शुद्ध हिन्दी-उदूं के व्याकरण को; 
समरत भारत की जनता--जन' या गण” महाराज--की सच्ची 
अन्त!प्रान्तीय सापा वाजारू हिन्दी या चालू हिन्दी के रूप में 
इस प्रकार संक्षिप्त या ओर सरल किया जा सकता है कि वह 
एक पोस्टकार्ड में आ जाय । शुद्ध हिन्दी की कतिपय जटिलता- 
समय पिशेषताएँ--जैसे संज्ञा का ( अप्राशिवाचक होने पर भी). 
खीलिज्ञ और पुंढिलिग भेद, विशेषण तथा किसी किसी क्षेत्र सें 
क्रिया के लिख्ष-सेद--अ[धुनिक भारत की अनेक भाषाओं में 
अज्ञात हैं. | इन भाषाओं के बोलने बाले तथा मरादी, गुजराती, 
राजस्थानी, सिन्धी, हिन्दकी, पंजाबी, नेपाली भाषा-भाषी 
जिनकी भाषाओं में लिझ्जन-भेद का वखेड़ा चहुत झुछ हिन्दी ही 
की भाँति है, हिन्दी संज्ञा, विशेषण और क्रिया सम्बन्धी लिड्ड 
की अशुद्धियों के कारण बड़े संकट में पड़ जाते हैं। किन्तु अन्तः 
प्रान्तीय वाजारू हिन्दी में व्याकरणगत लिदड्गअ-मेद नहीं माने 
जाते हैं, और संज्ञा, विशेषण एवं क्रिया के चहुवचन रूपों में 
साधारणतः ये व्यवहार में सी नहीं आते हैं | शुद्ध-हिन्दी में 
एक ओर जटिलता है. । भूतकाल सें क्रिया अक्ंक दोने पर 
कत्ता का विशेषण होती है, कत्तो का अनुसरण करके यह क्रिया, 
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'पुंल्लिड़ अथवा खीलिदड्ग तथा एकचचन था चहुबचन का अत्यय 
विभक्ति अरहण करती है; और सकर्क होने पर भूतकाल की 
क्रिया कर्म का विशेषण होती है, तव क्रिया का सम्बन्ध कर्म से 
ही होता हे, कर्ता से नहीं--कत्तों करण-कारक के रूप सें 
रहता है । भविष्यत्‌ काल की क्रिया कत्तो के विशेषण रूप में 
उसका अनुसरण करती हे एवं लिढ़ ओर वचन का प्रत्यय अहण 
करती है; यह वात सकसेक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की 
क्रियाओं में समान रूप में लागू होती है। ये सारी संकट चाल 
हिन्दी में नहीं हैं । जैसे शुद्ध हिन्दी में 'भात' पुल्लिद्ग, किन्तु 
दाल ख्ीलिक्न है; शुद्ध हिन्दी सें 'भात अच्छा बना है! किन्तु 
“दाल अच्छी वी हे?, किन्तु चलती हिन्दी में कहेंगे--भात 
अच्छा चना है, 'दाल अच्छा चना है! । शुद्ध हिन्दी में सविष्यत्‌ 


५७ 


काल में क्रिया के निम्नलिखित रूप होते हें :--- 


पुल्लिज्ञ--एकवचन चहुवचन 
ञ््ु 4 हक कम. 
उत्तम पुरुष--मैं जाऊँगा हम, हम लोग जायेंगे; 
सध्यस पुरुप--तू जायेगा तुम, तुम लोग जाओगे; 
अथस पुरुष--बह जायेगा वे जायेंगे; 
सध्यम पुरुष (सस्मान सूचक)--आप, आप लोग जायेंगे। 
ओर, ख्ीलिज्-- 


मैं जाऊँगी--दम ( लोग ) जायेंगी; 

तू जायेगी--तुम ( लोग ) लाओगी; 
वह जायेगी--वे जायेंगी; 

आप ( लोग ) जायेंगी | 
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किन्तु बाजारू हिन्दी में केवल एक रूप “जायेगा! से ही तीनों 
पुरुष, दोनों लिखों ओर दोनों वचनों का काम निकाला जाता 
है; यथा हम जायेगा, हम लोग जायेगा; तू, तुम, तुम लोग, 
आप, आप-लोग जायेगा; वह ( ऊ ) जायेगा, ऊ-लोग जायगा? । 

शुद्ध हिन्दी में कहेंगे--में आया, हम आये; तू आया, 
तुम आये; बह आया, वे आये?; ख्रीलिंज़ एकवचन में “आई? 
( आयी? ), चहुवचन में आई (“आयी ); किन्तु चाजारू 
हिन्दी में साधारणतः केवल एक रूप आया! ही चलता है। 
शुद्ध हिन्दी में जहाँ कहेंगे--मैंने भात खाया, मैंने रोटी खाई, 
मैंने तीन रोटियाँ खाई! ( अथात्‌ 'मया भक्त' खादितम्‌, मया 
रोठिका खादि्ता, मया तिल्लरः रोटिका: खादिता:)), वहाँ वाज़ारू 
हिन्दी में सहज भाव से प्रयोग होगा--हम भात खाया, हम 
रोटी खाया, हम तीन रोटी खाया'; शुद्ध हिन्दी में कर्मरि 
अयोग में-.'मैंने एक लड़का देखा, दो लड़के देखे, मैंने एक लड़की 
देखी, दो लड़कियाँ देखी: और भावे प्रयोग में--'मैंने एक 
लड़के को देखा, मेंने दो लड़कों को देखा, मैंने एक लड़की 
को देखा, मैंने दो लड़कियों को देखा', इस प्रकार कहेंगे--किन्सु 
चलती हिन्दी में केवल “हम एक (या दो ) लड़का (या लड़की- 
को ) देखा, 'हम एक लड़की ( को ) देखा? । 

सरल व्याकरण की इस सहज चलती हिन्दी को--चाजारू 
या ( 9895८ ) वेसिक अर्थात्‌ बुनियादी या आधारी हिन्दी को-- 
समाज तथा सभा-समितियों में व्यवहार के योग्य भापा साथ 
सेना, कार्यतः.जो सर्वत्र हो रह है उसी को जानवूक कर प्रकट 


५२४ भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ 


रूप में स्वीकार करना सात्र हे | शुद्ध हिन्दी अथोत पश्चिसी 
हिन्दी का देश पश्चिमी उत्तर-प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब है--यह्‌ 
आर्यभाषा-साषी भारत का बहुत ही छोटा अंश है; इसके बाहर, 
लोग साननन्‍द्‌ और साग्रह इस चलती हिन्दी को स्वीकार 
करेंगे । दक्षिण भारत के द्रविड़साषियों में इस प्रकार की सहज 
हिन्दी और सी उत्साह के साथ प्रहणयोग्य समझी जायेगी। 
इस काम को भली भाँति ओर अखिल भारत ह्वारा अहणीय रूप 
में सम्पादन करने के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तों के हिन्दी के 
तथा मिन्न-सिन्न स्थानीय भाषाओं के विशेषज्ञों का सम्मिलित 
उद्योग आवश्यक हे--ये लोग मिलकर व्याकरण के जिन सूत्रों 
को निश्चित कर देंगे उन्हीं को सब को पढ़ाया जायेगा, चलती 
हिन्दी की अल्पतम अथवा न्यूनतम व्याकरण सस्बन्धी नियसा- 
वली इस प्रकार निधोरित हो सकेगी । 

जो लोग घर में शुद्ध हिन्दो-उ्दू बोलते हैं, उन्हें इस प्रकार 
की बाजारू अथवा चलती हिन्दी को प्रतिष्ठित होते देखकर 
आशंका नहीं करनी चाहिये--जैसे इस समय भी चलती हिन्दी' 
के रहते हुए शुद्ध हिन्दी-उदूं को क्षति नहीं पहुँच रही हे, बेसे 
ही भविष्य में भी नहीं पहुँचेगी । पश्चिमी हिन्दुस्थान के बाहर 
के निवासी शुद्ध हिन्दी बोलने तथा लिखने का उद्योग करते हें, 
किन्तु उनकी अक्षमता के कारण इस भाषा का खत्यानाश हो 
रहा है--इस भाषा की निर्मल धारा को वे' लोग अज्ञान से 
गँदला कर रहे हैं। अल्पसंख्यक लोगों की घरेलू भाषा सारे 
उत्तर भारत की राष्ट्रभाषा चनकर तथा शिक्षित अशिक्षित सभी 
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लोगों के हाथों में पड़कर भाषा के रूप में अब विनष्ट हो रही है; 
भविष्य में ऐसा होने की संभावना नहीं रहेगी। जो लोग शुद्ध 
हिन्दी बोलते हे, थे इसके शुद्ध रूप को बनाये रखेंगे, स्वाभाविक 
ढंग से इसे और भी पुष्ट तथा शक्तिशाली करेंगे; और बाहर 
चाले लोगों के लिए रहेगी--यह्‌ चाजारू हिन्दी एक ((जाट८४- 
आंणा धाहु॥8९० अर्थात्‌ 'स्यायती भाषा? या 'ससती भआापा! 
अथवा 'सरल भापा। हो सकता है, भविष्य में इससें भी 
साहित्य तैयार हो जाय--किन्तु इस समय हमारा उद्देश्य सरलता- 
पूर्वक कार्य-सस्पादल का है, साहित्य-सर्जन का नहीं। यह जब 
तक किसी विशेष जनसमूह की माठ-भापा नहीं वन जाती, तब 
तक इसमें साहित्य-निर्माण करने की ओर किसी का ध्यान नहीं 
जायेगा। परन्तु समग्र देश में इसका प्रचार हो जाने पर, सभी 
के इसके सम सकने पर धी -धीरे सवाक्‌ चित्रपट रेडियो 
आदि आधुनिक जगत्‌ के अनेक प्रकार के साधनों के साध्यम 
से इसमें साहित्य तैयार होने में देर भी नहीं लगेगी। वह 
साहित्य युगोपयोगी, किन्तु नवीन रूप में प्रकद होगा । जो कुछ 
भी हो, सरल व्याकरण की इस चलती हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
को समग्र हिन्दुस्तान के अन्तःप्रान्तीय काम-काज की भापा 
घोषित करके कांग्रेस अथवा किसी अन्य सरकारी संस्था को 
इस भाषा के सस्वन्ध सें परीक्षा करके देखनी चाहिये। 


[११] समाप्ति 


भारत की सर्वप्रधान साषा-विषयक समस्या, राष्ट्रभाषा की 
समस्या है जिसे मुख्यतः हिन्दी-उ्द' समस्या कहा जा सकता 
है| इस सम्बन्ध में प्रस्तावित समाधान यह है--भारत की 
राष्ट्रभापा सरत्न-व्याकरणु-वाली चलती हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
होगी; इस भाषा को देवनागरी वर्णमाला-क्रम से सजाई हुई 
रोमन लिपि ( भारत-रोमक वर्णमाला ) में लिखना होगा; इसमें 
सर्वसाधारण में प्रचलित अरबी-फारसी शब्द रहेंगे, इसी प्रकार 
इस्लास धर्म एवं संस्कृति सम्बन्धी अन्य आवश्यक अरबी- 
फारसी के शब्दों के लिए भी इसका द्वार खुला रहेगा; किन्तु 
जहाँ शुद्ध हिन्दी धातुओं एवं पत्ययों आदि की सहायता से 
नवीन शब्दों का निमोण सम्भव न होगा, अथवा जहाँ अंग्रेजी 
या अन्य योरोपीय भाषाओं से शब्दों का लेना उचित न होगा, 
वहाँ, स्वाभाविक रीति से, संस्कृत से ही ऐसे शब्द लिये जायेंगे, 
भारत की अधिकांश भाषाओं में ऐसे ही शब्द चलेंगे। 

ऐसा प्रतीत होता है कि रोमन लिपि भ्रहण करने से ही 
इस समस्या का समाधान होगा । 

इस रोप्तव लिपि की हिन्दी अथवा हिन्दुस्थानी को हमें 
अपने स्कूल तथा कालेजों के पाध्यक्रम में निधोरित करना होगा, 
ओर इसे सीखने के लिए छात्रों को विशेष रूप से उत्साहित 
करना होगा । समस्त राजकर्मंचारियों को इसे सीखने के लिए 
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बाध्य करना होगा; किन्तु स्कूल-कालेजों में इसे- ("णाएएंडण५ 
अथोत्‌ अनिवार्य करना उचित न होगा; क्योंकि यह, प्रायः देखा 
जाता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होता, पाव्यक्रम में 
अनिवाय रूप सें इसे स्थान देने से छात्र इसे अचुचित भार 
समसमेंगे, और तब इसका बिरोध होने लगेगा। हिन्दुस्थानी या 
हिन्दी प्रान्त के बाहर, इस भापा को यदि अतिरिक्त आवश्यक 
भाषा के रूप सें रखा जाय, तो हिन्दी ग्रान्त के छात्रों ओर 
शिक्षकों की रुचि एवं सुविधा के अनुसार उनके लिए भी एक. 
अन्य मुख्य प्रान्तीय भापा को निर्धारित करना पड़ेगा; ऐसा न 
करना अलुवित होगा। हे 

अंग्रेजी को छोड़ देने से हमारा काम नहीं 'चलेग।। किन्तु 
सब लोगों के लिए अंग्रेजी पढ़ना अनिवाय न होगा। किन्तु 
यह होते हुए भी, उच्च कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ने का सुअवसर 
देना छी होगा; ओर अंग्रेजी को, ओर प्राचीन साहित्यिक भाषाओं 
की दृष्टि से न देखकर, आधुनिक जीवित भापाओं के रूप में ही 
लेना पड़ेगा । जो लोग आधुनिक भारतीय भापाओं के अध्या- 
पक होंगे, उनके लिंए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक होगा; और 
विशेषावस्था सें हिन्दी तथा उर्दू शिक्षकों के लिए अरबी-फारसी 
पढ़ाने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी । 

अन्त में, भारत की भापा-सस्वन्धी समस्या को प्रथम भरेणी 
अथवा संकटावस्था की समस्या कहना उचित न होगा | 
सामान्य ढह्ल से सहज वाजारू अथवा चलती हिन्दी की सहा- 
यता से, आंशिक भाव से हिन्दी-उ्दूं की सहायता से (क्योंकि 
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भारत की सर्वेप्रधान भाषा-विषयक समस्या, राष्ट्रभाषा की 
समस्या है जिसे मुख्यतः हिन्दी-उ्दूं: समस्या कहा जा सकता 
है | इस सस्वन्ध में प्रस्तावित समाधान यह हे--भारत की 
रष्ट्रभापा सरल-व्याकरण-वाली चलती हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
होगी; इस भाषा को देवनागरी वर्णमाला-क्रम से सजाई हुई 
रोमन लिपि ( भारत-रोमक वर्णामाला ) में लिखना होगा; इसमें 
सर्वंसाधारण में प्रचलित अरबी-फारसी शब्द रहेंगे, इसी प्रकार 
इस्लाम धर्म एवं संस्कृति सम्बन्धी अन्य आवश्यक अरबी- 
फारसी के शब्दों के लिए भी इसका हार खुला रहेगा; किन्तु 
जहाँ शुद्ध हिन्दी घातुओं एवं प्रत्ययों आदि की सहायता से 
नदीन शब्दों का निमोण सम्भव न होगा, अथवा जहाँ अंग्रेजी 
या अन्य योरोपीय भाषाओं से शब्दों का लेना उचित न होगा, 
बहाँ, स्वाभाविक रीति से, संस्कृत से ही ऐसे शब्द लिये जायेंगे, 
भारत की अधिकांश भाषाओं में ऐसे ही शब्द चलेंगे । 

ऐसा प्रतीत होता है कि रोसन लिपि अहण करने से ही 
इस समस्या का समाधान होगा । 

इस रोमन लिपि की हिन्दी अथवा हिन्दुस्थानी को हमें 
अपने स्कूल तथा कालेजों के पाव्यक्रम में निधोरित करना होगा, 
ओर इसे सीखने के लिए छात्रों को विशेष रूप से उत्साहित 
करना होगा । समस्त राजकर्मंचारियों को इसे सीखने के लिए 
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बाध्य करना होगा; किन्तु स्कूल-कलिजों में इसे (णाएपैण५ 
अथीत अनिवार्य करना उचित न होगा; क्योंकि यह्‌ प्रायः देखा 
जाता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होता, पाछ्यक्रम में 
अनिवार्य रूप में इसे स्थान देने से छात्र इसे अनुचित भार 
सममेंगे, और तव इसका विरोध होने लगेगा। हिन्दुस्थानी या 
हिन्दी प्रान्त के बाहर, इस भाषा को यदि्‌ अतिरिक्त आवश्यक 
भाषा के रूप में रखा जाय, तो हिन्दी प्रान्त के छात्रों ओर 
शिक्षकों की रुचि एवं सुधिधा के अनुसार उनके लिए भी एक. 
अन्य मुख्य प्रान्तीय भाषा को निधोरित करना पड़ेगा; ऐसा न 
करना अनुचित होगा । हि 

अंग्रेजी को छोड़ देने से हमारा काम नहीं 'चलेगा। किन्तु, 
सब लोगों के लिए अंग्रेजी पद्ना अनिवाय न होगा। किन्तु 
यह होते हुए भी, उच्च कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ने का सुअवसर 
देना ही होगा; ओर अंग्रजी को, और प्राचीन साहित्यिक भाषाओं 
की दृष्टि से न देखकर, आधुनिक जीवित सापाओं के रूप में ही 
लेना पड़ेगा । जो लोग आधुनिक सारतीय सापाओं के अध्या- 
पक होंगे, उनके लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक होगा; और 
विशेषावस्था में हिन्दी तथा उदूं शिक्षकों के लिए अरबी-फारसी 
पढ़ाने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी । 

अन्त में, भारत की सापा-सस्वन्धी समस्या को प्रथम श्रेणी 
अथवा संकटावस्था की समस्या कहना उचित न होगा। 
सामान्य ढक्क से सहल वाजार अथवा चलती हिन्दी की सहा- 
यता से, आंशिक भाव से हिन्दी-उर्द की सहायता से ( क्‍योंकि 
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ये तीनों एक ही भाषा के विभिन्न रूप हैं ), एवं अंग्रेजी की मदद 
से, एक प्रकार से हमारा अन्त;प्रान्तीय काये चल रहा है, भाषा 
के कारण किसी प्रकार की बाधा नहीं हो रही है। इस समय 
४० करोड़ लोगों की केवल पन्द्रह साहित्यिक भाषायें हैं (इस 
संख्या के बीस हो जाने से भी कोई क्षति न होगी ), और इनके 
साथ ही साथ अखिल भारतीय अन्त;प्रान्तीय भाषा के रूप में 
हिन्दी या हिन्दुस्थानी है; इसके अतिरिक्त, शिक्षा एवं संस्कृति 
की भाषा के रूप में अंग्रेजी है. (ओर विशेषज्ञों के बीच सें 
ग्रचलित संस्कृत और फारसी-अरबी हैं )--इस प्रकार की अवस्था 
भयानक अथवा निराशा-जनक नहीं है । इस सस्बन्ध में हमें 
इस बात को स्मरण रखना होगा कि ये भाषाएँ चाहे आये हों, 
द्रविड़ हों अथवा कोल हों, इन सभी भाषाओं में; अखिल भारत 
में व्याप्त विशिष्टता एवं साम्य विद्यमान है, ओर ये सभी ' अखंड 
भारतीय संस्कृति--भारत-घर्म--को विभिन्न प्रान्तों में प्रकाशित 
करती हैं। इस भारत-धर्म के उद्भव, विकास तथा पुष्टि में 
आर्य, अनार्य, ईरानी, तुके, योरोपीय, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
सभी का हाथ है। 


परिशिष्ट [क] 
कि ऋं [इक थे 
भारत की आधुनिक भाषाओं का निदशुन 
स्वर्गीय सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के [6796० 
500८९ गत ग्रंथ के विभिन्‍न खंडों से संकलित ( रोमनी, 
फारसी, अरबी, वर्मी आदि छुछ को छोड़कर ) ईसा की कही 
अअसमितव्ययी पुत्र की कहानी? ( (एश्ला४र"८ रण पाल गि०्तादु्था 
500) की पहली छुछ पंक्तियाँ भिन्‍त-भिन्‍न भाषाओं में दी जा रही 
हैं| शुद्ध या साधु हिन्दी में ये पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
क्रिसी मजुष्य-के दो पुत्र थे । उस-में-से छुटके-ने पिता से 
ऋट्टा--पिताजी, अपनी सस्पत्ति-में-से जो मेश अंश हो, सो 
मुफ्रे दे-दीजिए। तव उस-ने उन-को आपसी सस्पत्ति बाँट दी। 
[९] आये भाषा समूह 
[अ] मारतीयन्ञय (संस्कृत-मूलक) शाखा 
[अ-१] भारत में प्रचलित मारतीय-आर्य भापावली 
[को उत्तर-पश्चिमी श्रेणी : 
[?] हिन्दकी, लहँदा, या परिवमी-पंजाबी (८५ लाख) 
(क) सीमान्त प्रान्त के अटक जिले के अवाण लोगों में 
प्रखलित 'हिन्दकी---: 
हिक्‍की जणे-लें दों पुत्तर आहे । उन्नहों विच्चों निकड़े 
पिड्आाँ आखेआ--पिछ, साल-साँ जेहड़ा हिस्सा माँह नाना, 
नि 
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माँह वरड-देहू | पिउ आपखाँ साल उन्नहां वण्ड-दित्ता। 

(ख) सुलतानी-- 

हिक्क्‌ मुणसे-दे डॉ पुत्तर हाइन्‌ । उन्नहाँ-विच्चूँ नण्डे 
आपसे पिऊ-केँ आखेआ जो, हा पेओ, मे-कूँ डे जित्ती हिस्सा 
माल-दा मे-कूँ आन्दा हे । अत्ते ऊँ आपणी जायदाद उच्नहाँ-कूँ 
बण्ड डित्ती । 

[२] पिन्धी (४० लाख) 

(को सिन्ध-हैदराबाद की साधु-साथा -- 

हिकिड़े माणु हुआ-खे ब! पुट हुआ । तिनि-माँ नण्ठे पिउ-खे 
चयो--ए बाबा, साल-साँ जे-को साठो मुहि-जे हिसे अचे, सो 
मूँ-खे खणी डे? । जेँहिं-ते हुन मालु बि'न्‌ ही-खे विराहे डि'नो । 

(ख) छच्छी ( कच्छ अंचल की भाषा )-- 


हिकड़े माड़ू -जा व पुतर्‌ हुआ तें-मिव्भा-नूं निण्छे पुतर 
चिओ, पे, मिलकत्‌-मिव्सा-नू जू-को मूँ:ली पती-थिण, से 
हल. 


डे | पोय इन पिण्ढ-जी मसिलकत्‌ इणीं-के विराइ डिसे । 


ञ 


१५ फ 


[ख] दक्षिणी श्रेणी + 


[१] मराठी (९ करोड़ 2० लाख) 

(क) पूना-अंचल की छुद्ध भाषा-- 

कोणे एका माणसास्‌ (मलुष्यास्‌) दोन पुत्र (मुछगे) 
होते । त्या-तीलू घाक्ट। ।बापा-ला म्दणाला, वावा, जो सालू- 
सतत -चा वाँटा स-ला यात्रया-चा, तो दे । मग स्या-नें त्याँ-स्‌ 
सम्पत्ति वाहन दिली । 
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(सर) सावन्तवाड़ी राज्य की कोडूणी-- 

एका सनश्याक दोन -चेढ़े आसले। आनि तान्तलों घाकटा 
वापायक्‌ स्हणों लागू लो, पाय, सा-का येवों तो संसारा-चो 
बाण्टो, मा-का दी । मसागीर्‌ ताणें तॉ-काँ आपलो संसार 
बाणटून दीलो । 

(ग) इलूबी ( बस्तर राज्य, मध्य-प्रदेश )-- 

कोनी आदमसी-चो दुइ-ठन बेटा रल्ा | हुनी-भीत्तर-बो नानी 
बेट। बाप-को बोललो, ए बाबा, घन-माल-भीतर-ले जे मो-्चो 
बादा आय, सोके दिआ। तेवे हुन-के आपन-चो धन-के बाढुन 
दीलो । 


[ग] पूर्वी श्रेणी ; 


: [श] उड़िया (१ करोड़ ?० लाख) 

जण-कर दुइ पुअ घिला। ताझ्ू मध्ये-रे ये ( +जे) वयस-रे 
सान, से आपणा वाप-कू कहिला, बापा, मो बाण्ट-रे ये ( 
जेडँ ) सम्पत्ति पड़िव, ताह्या मो-ते दिआ। बाप आपणा विपय- 
कू सेमानइु भितरे वास्टि देला | 

(४) असमीया या आतामी (२० लाख) 

(श, प, सन्‍ूख़; च, छुस; ये, जरू-ज़; दल्त्य और मूर्धन्य, 
उमय्वर्ग दन्तमूलीय उचचारित होते हैं ) 

कोनो :एजन सानुहर दुटा पुतेक आछिल । तारे सरुटोरे बापे- 
कक कल्ले, हे पिठू, सम्पत्तिरयि (+रज्ञ ) भाग सोत पड़े, ताक 
सोक दिया। ताते तेओ आपोच सम्पत्ति सि-विल्ञाकक बाँटि दिले। 
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है] 


[$] बँगला (५ करोड़ २४ लाख) 

(क) साधु भाषा? अर्थात्‌ साहित्य का गद्य-- 

एक व्यक्तिर दुइटी पुत्र छिज्लो | तन्‍्मध्ये कनिष्ठ पुत्र पिता के 
कहिलो--पितः, सम्पत्तिर ये (>-जे) अंश आमार हुइवबे, ताहा 
आमाके दिन । ताहाते तिनि आपन सस्पत्ति ताहादेर मध्ये भाग 
( बण्टन ) करिया दिलेन 4 

(ख) बंगला चिलती भाषा! (कलकत्ता तथा सारे बंगाल 
के शिक्षित समाज की बोलचाल की भाषा)-- 

एकजन लोकेर दुटी छेले छिल्ो। तादेर मध्ये छोटोटी वापके 
च'लुले, वावा आपनार विषयेर मध्ये ये (जे) अंश आमि 
पावो, ता आमाके दिन। ताते तादेर बाप ताँर ( निजेर, आपनार ) 
विषय-आशसय तादेर मध्ये साग कर ( बेटे ) दिलेन (दिले) | 

(ग) ढाका (मानिकर्गं़् या विक्रमपुर)--(व ४, छु"-5, 
जनन्‍ततें2; घमक्तढ धघ भ कंठनालीयव स्पशध्वनि युक्त ग, जु, ड, द, 
थे ; ६5 कंठनालीय स्पशे ध्यनि)-- 

एकजनेर दुइडि छाओयाल ( #सावाल ) आइडिलो । 
तागो मोइद्घे छोटोडि तार वबापेरे कोइलो, चावा, आमार भागे ये 
( जे) वित्ति-वेसाद परे, ता आमारे देओ। वाते तागो बापे 
तान विपय-सम्पत्ति तागो मोइद्घे बाइटा दिल्यान | 

(थे) चअट्प्नाम--(आदि का क, प5+ऊधप्म ख़, फ़, )--* 2 

ओगगोया साइनष्येर ठुआ पोआ आछिलू | तार मोइदूथे 
छोड्आ तार व-रे कइल, वा-जि, अओनर सम्पत्तिर मोइदूथे 
जेइ अंश आँइ पाइयम्‌, हेइ-इन्‌ औँरे देशोक । तअन तारार 
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बाप तारार मोइद्घे निजेर सम्पत्ति भाग करे दिलू। 

(ड) चाकमा--चटग्राम पहाड़ी इलाका -- 

एक जन तून्‌ दिवा पोअ एल । चिकन पोआवे ता बाबरे 
क-ल, बावा, सस्पत्ति मर भागे जे परे, स-रे दे। तार थाबे तार 
जे एल, भाग दिल | 

(ज्ञ) सवांग या विप्णुपुरिया--मसणिपुर राज्य-- 

मूनि आगो-र पूतों दूगो आछिल। तानो दियोगटओराडः - 
तो खुला औगोइ वापोऋ-ओरा[ड मातलो--बावा, मि-पाइतुओ 
वारखन-सारुक्‌ औत दिया-रे । तानोर वापोके दोब (धन) 
आओत बाधिया (>भागिया ) दिया दिलों । 

(छ) कीच-बिहार--- 

एक-जना सानसिर दुइ-कोना वेटा आहछिल। तार मद्ूधे 
छोट-जन उआ्मार वापोक कइल , वा, सम्पत्तिर ये (जे) हिस्सा 
मुह पाइम, ताक मोक देन। ताते ताँय ताँर माल-सात्ता दोनों 
वेटाक वाटिया-चिरिया दिल। 

(जञ) मानभूम-- 

एक लोकेर दुटा बेटा छिलो । तादेर सध्ये छुड्ठ बेटा तार 
वापके बल्लेक, बाप हे, तोमार दौलतेर या (जा) हिस्सा 
आमि पावो, ता आमाके दाओ | ताते तादेर चाप आपन दौलत 
तादेर मध्ये चाखरा करे दिलेक। 

[७] विहारी-भापा-समूह (३ करोड़ ७० लाख) 

(क) मैथिली (१ करोड़)-- 

कोनो मलुख्यकें दुइ वेटा रहै-नदि । ओहि-सेँ छोटका बाप- 


हे 
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से कहल-के-नहि जे; ओ बाबा, घन-सम्पत्ति-में-सें जे हमर 
हिस्सा होय, से हमरा दियह | तखन ओ हुनका अपन सम्पत्ति 
घॉटि देल-थी-नहि | 

(ख) मगही (६५ लाख)-- 

एक आदमी-के दु-गो बेटा हलथीन्‌ । उनकनहीं-में-से 
छोटका आपन वाप-से कहलक के, ए बाबूजी ! तोहर चीज- 
वतुस-में-से जें हमर बखरा हो-है, से हमरा दे-दुओ। -तब ऊ 
अपन सव चीज-बतुस्‌ उनकनही दूनों-में बाँट देलक। 

(ग) भोजपुरी (२ करोड़ ५ लाख)-- 

एक आदमी-का दू वेटा रहे | छोटका अपना बाप-से कहलस्‌ 
की, ए बावूजी, धन में जे हमार हिस्सा हो खे, से वॉट दी। तत्र 
ऊ आपन धन दूनो-के बॉट देलस। 

(घ) सदानी या छोटा-नागपुरिया-- 

कोनो आदमीकरेर दु-कन बेटा रहैं। ऊ-मन-मधे छोटका 
वाप-के कहलस्‌ , ए वाप ! खुरजी-मधे जे हमर वटवारा है, से 
हमके दे | तव ऊ ऊ-मन-के अपन खुरजी बॉइट देलक्‌ | 


[ध पूर्-मध्य श्रेणी : 

[८] कोसली या पूर्वी-हिन्दी (९? करोड़ २५४ लाख) 

[क] अवधी या कोसली या वैसवाड़ी (१ करोड़ ६० 
लाख ) +--जिला धतापगढ़-- 

कौनों मन के दुइ वेटवा रहिनू। ओऔ उन-मा से लहुरबा 
अपने बाप-से किस, दादा हो, माल-टाल-माँ-से जओन 
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हीसा हमार निकसे, तओन हम-का दे-्या । तो वापं आपन 
रिजिक उन-माँ वाँट द्हिस्‌। 

(ख) वधेली या बवेलखएडी--रीवाँ राज्य (७६ लाख)-- 

एक मनई-के ठुईइ लरिका रहैं। तोने-मा छोटकोना अपने 
बाप-से कहिस, दादा, धन-मा जीन मोर ही सा होइ, तौन मोह 
दइ-देई | तब वा ऊन-का आपन धन वाँटि दिहिस्‌। 

(ग) छत्तोसगढ़ी या महाकोसली (३८ लाख), जिला 
'वबिलासपुर-- 

कोनो मनखे-के दुइ वेटवा रहिन्‌ । उन-माँ-ले छोटका-हर 
अपन ददा-ले कहिस, ददा, माल मत्ता-के जोन मेरे हींसा मोर 
चाँटा-माँ परत-होही, तोन सो-का दे-दे । ओ बो-हर अपन 
साल-मत्ता उन-का वाँटे दिहेसू।_, 


[] मध्यदेशीय श्रेणी : 


[६] हिन्दी-गोष्ठी या पश्चिमी-हिन्दी (2 करोड़ ?० लाख)-- 

(क) हिन्दुस्थानों या हिन्दी-- शुद्ध, अण्वी-फारसी तथा 
संस्कृत शब्द वर्जित ठिठ हिन्दी” या 'खड़ीन्चोली”, दिल्‍ली 
अचल का--- 

किसी मालुस-के दो बेटे थे । उन-में-से लहुरे वेटे-ने चाप-से 
कहा, हे चाप, आप-के धन-में जो सेरा बखरा हो, उस-को मुझे 
दे-दीलिये | तव उस-ने अपना घन उस-सें बाँट दिया । 

(ख) शुद्ध उदू (मुसलमानी हिन्दी या हिंदुस्थानी)-- 

एक (किसी ) शुख्स-के दो वेंटे थे | उन-में-से छोटे-ने 
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बाप से कहा, अव्बा-जान, आप-की जायदाद-में जो कुछ मेरा 
हिस्सा है, मुझ-को दे-दीजिये | चुनांचे उस ने अपना असासा, 
दोनों-को तकसीम कर दिया । 

(ग) शुद्ध या साधु हिन्दी-- 

किसी मनुष्य-के दो पुत्र थे । उन-में-से छोटे ने पिता-से 
कहा कि, पिताजी, अपनी सम्पत्ति-में जो मेरा अंश हो, सो मुझे 
दे-दीजिये । तब उस-ने उनको अपनी सम्पत्ति बाँट दी । 

(घ) चलती हिन्दी, सरल हिन्दी या वाजारू हिन्दुस्तानी 
(समग्र आरयावते)-- 

एक आदमी-का दो बेटा था । उन-में-से छोटा बेटा बाप-को 
कहा, बाबा, आप-का घन-दोलत-में जो चखरा हमारा होगा, 
उसको हमें ( हम को ) दे-दीजिये । तब बाप (ऊ आदमी ) 
अपना धन-दोलत दोनों-में बॉट दिया । 

(ड) चोलछाल की था जानपद्‌ हिन्दुस्थानी, जिला 
मेरठ -- 

एक आदमी-के दो लोणख्डे थे । उन-में-तें छोटे-ने अपने धाप- 
सेतती कहा, ओ बाप, तेरे मरे पिच्छे जो-कुछ धन-धरती मुर्में 
मिलेज्जी, वा इभमी दे-दे | बाप-ने दोनों लोणडों-कों अपनी साया 
बाँट दी । 

(व) बाड्ुरू या जादू (जिला कर्नाल)-- 

एक मसाणस-के दो छोरे थे। उन-मैं-ते छोट्ट-ने बाप्यू-ते 

कहिया (क्या) अक-्रापू हो, धन का जोंणु-सा हिस्सा मेरे 

बांडे आवे, से म-न्ने दे-दे | ती उस-ने थन उन्हें वाँड दिया । 


भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ १३७ 


(छ) द्कनी (या दुखनी)--महाराष्ट्र तथा दक्षिणापथ में 
अंन्यतञ्ञ बसे हुए उत्तर-मारत के सुसलमानों की भाषा-- 

एक आदमी-के दो बेटे थे । उन में-से छोटे छोरे-ने बोला, 
बाबा, मेरे भाग-का साल मेरे-कूँ दे। हौर उस-से उनसें भाग 
पाड़ दिया | 

(जञ) प्रजमाषा या ब्रज़साखा (मथुरा तथा अलीगढ़ जिडे)-- 

एक जने-के छे (दो, बेटा दे । उन-में-तें छोटे-ने वाप-सूँ कहो 
कि, ए बाप, मेरो जो बांदु होतु-है, सो मोय दे-देउ। तब वा-से 
सालु उन्हें बाँटि दियो । 

(के) कन्नौजी-- रो 

एक जने-के दोए लड़िका हते। उन-में-से छोटे-ने बाप-से 
कही कि, हे पिता, मालु-कों हीसा जो हमारों चाहिये, सो देओ । 
तब उन-ते मालु उन्हें बाँट दुओ । 

(ञञ) वुन्देली (जिला फाँसी)-- 

एक जने-के दो मोड़ा हते। ओर ता-में-से लोरे-ने अपने 
दद्ठा-से कई, धन-मे-सें मेरो हिस्सा मो-खों देइ-राखों। ता-के 
पीछे ऊँ-ने आपनो घन बरार दुओ | 

[?०] पंजाबी (पूर्वी-पंजाबी) (? करोड ५५ लाख) 

(क) पंजाबी साधु-भापा-- 

इक््क मनुक्ख-दे दो पुत्त-सन्‌ । अते उन्हों विच्चों छोटे-ने 
पिउ-नूँ आखिआ, पिता-जी, माल-दा जेहड़ा हिस्सा मेनन 
पहुँचदा है, सो मै-तूँ दे-दिओों । अते उस-ने उन्हाँ-नू पूजी 
चण्ड दित्ती । 


१३८ भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ 


(ख) डोगरी (पंजाब का पहाड़ी अंचल, जम्प््‌ राज्य)-- 

इक आदमी दे दो पुत्तर थे। उनदे-विद्या निकड़े-ने बब्बे-की 
आखिया जे, हे वापूजी, जायदाती दा जे हिस्सा मि-की पुजदा है, 
सो मि-की देई देश | ताँ उस-ने माल उने-की बण्डी दित्ता । 

(गे) कॉसड़ी ( कॉगड़ा ज़िला )-- 

कुसी माहरुए-दे दो पुत्तर थे । तिनाँ बिचा लौहकें पुत्तत्रें 
बच्चेकनें बोलिआ जे, हे चापू-जी, जे किछ घरे दे लट्ट फट्ट विचा 
मेरा हिसा होए, सेह्‌ मिव्जों देओ। ताँ बब्बें तिनाँ-छकी अपणा 
खट्टा-फट्टा वण्डी दित्ता । 

[?/] राजस्थानी-गुजराती शाखा 

(क) गुजराती भाषा, (१ करीड़ १० लाख)-- 

एक माणस-ने वे दीकरा हता। अने तेओो-माँ-ना नानाएं 
चाप-ने कह्मु के, चाप, सम्पत-नो पहदोंचतो भाग मने आप। 
से ते-ऐे तेओ-ने पुछी बहेंची आपी। 

(ख) राजस्थानी (१ करोड़ ४० लाख)-- 

(सत्र) (अ) मारवाड़ी (जोधपुर राज्य)-- 

एक जिणे-रे दोय डावड़ा हा | उबा-माँय-सूँ नेनकिएे आप- 
रे बाप-ने कयो के, बावो-सा, मारी पाँती-रो माल आधे, जिन्‍को 
म-ने दिरावो। ज़रे उण आप-री घर-बिकरी उणा-ने बॉँट 
दिवी । 

(ग्व) (आग) जेपुरी-- 

एच जणा के दो बेटा छा। वार्म-सू छोटक्यों आपका वाप-ने 
उन्नई (>कद्दी), दादा-जी, धन-हें-स जो बॉटो म्दारे वादे आवे, 
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सो मूँ-ने यो। वो आप-को धन वा-ने वाट दीनू। 
(ख) (इ) मेचाती-- : 
हीं आदमी-के दो वेटा हा। उन-मैं-तें छोटा-ने अपणा 
वाप-तें कही, बाबा, धन-मैं-तैं मेरा बटको आते, सो मु-ने बाँट 
दो। बेंह-ने अपर! घन उण-ने चाँट दियों । 

(ख) (६) गूजरों या गुज़ुरी--( उत्तर्पश्चिम सीमान्त प्रान्त, 
पंजाब और कश्मीर के भेड़ पालने वाले गूजरों या गुजरों की भाषा-- 
मेवाती से मिलती है ) हज़ारा ज़िले की गूजरी-- 

एकुए आदसी-का दो पूथ था। ते निक्‍का ने अपणा वाप्प-न 
केहो, ऐ वा-जी, तेरा सा-छ-को मेरो हिस्सो, वह म-न दे । ते 
उस-ने माछ उन्हाँ-विच्च बण्ड दित्तो । 

(ख) (ड) सालची-- 

कोई आदमी-के दो छोरा था। ऊन-मे-से छोटा छोरा-ने 
ओ-का बाप-से कियो के, दाय-जी, स्ह-फे म्हारो धन-को हिस्सों 
दै-लाख। ओर ओ-ने उनमे अपना माल-ताल-को बाँटो 
कर-दियो। 

(ग) (भें) भीली या भीलोड़ी (ईडर राज्य)-- 

एक आदम-न्ये थे सोरा अता। ने अणा-माँ-हा नोंने सोरे 
ई-ना वाप-ने केज्यूँ ( >कह्य ), आता, मारे पाँती-एँ आवे ई 
तमारी पुझ्ची-नो फाग (भाग), समय आलो | ने वरण पोता-नी 
पुल्चछी बेयाँ चाटी आल्यी | 
(ग) (आ) खानदेशी (मराठी द्वारा परभावित)-- 
फोणी-एक माणस-ले दो आण्डोर व-हतस्‌। स्था-्मा-्ता 
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बापू-संघे बोलू , ई बावा, माल-मता-री ये यॉँड सू बे पुज्जासा, 
मू-बे दे । तेव्बे तेइए तीन्द्रा-बे बाए्डी धीना। 
[अ-२] भारत के बाहर की भारतीय-आये भाषावली-- 

[छ] पिंहली 

सिंहली भाषा पश्चिम-भारत की, ज्ञाड देश या लाट अर्थात्‌ 
गुजरात की तथा सोराष्ट्र (या सोरठ) अथात्‌ काठियावाड़ प्रान्त 
की ओर लाड़ या दक्षिण सिन्धु प्रदेश की प्राचीन प्राकृत से 
निकली हे । ऐसा अनुमान किया जाता है कि सिंहली से मागधी 
या बँगला का कोई सम्बन्ध नहीं हे। मालद्दीपीय भाषा सिंहली 
की ही शाखा है । 

(“--अ्रया | » दी ए ) 

एकतरा मिनिहेकुट पुत्रयों वे-देनेक बूह | ओवून -गेन 
बालया पिया-ट कथा कोट, पियाणेनि, ओव-गे * वस्तुविन्‌ म-ट 
अिति वन कोट्स म-ट देनुम'नवयि कोयेय। ए-विट पिया 
तमा-गे  वस्तुर दरुवन्‌ दे-देन-ट वेदा-दुन्‌ ने * य। 


[ज] 7०ग४५ रोमानी या ७9५५ जिप्सी भाषा ; 

यूरोप में श्रायः सभी जगइ--श्रीस, बलकान देशसमूह, 
हंगरी, युगोस्लाविया, जमंनी, फ्रांस, स्पेन, रूस, पौलेंड और 
दूसरी जगह रोमानी लोग रहते हैं । 

ब्रिटेन ( बेल्स ) के जिप्सियों में यद भारतीय आये भाषा 
जिस रूप में प्रचलित है, उसका नमृना-- 
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सास्‌ येखेस्ती. भानुशेस्तो हुईं. चावे | 


थे एक-को मनुष्यनको.. दो शावक (बेटे)। 
फेन्दास तो लेड़ रो तारनेदेर लेस्ती 
भनेसि (कहा) वह उनका तरणतर उनके 
दादेस्ती-- दादे, दे समन मीरो उलविवेन तीरें 
तातनको--. तात, दे मोके मोर. लाभ-पनतोर 
(मुझे) (मेरा) (++भाग) ("तेश) 
चरबलिपेनास्ते था फागेदंस योव्‌ पेस्‍्करो 
बलत्रत्‌-पन (घन) से । तथा भाग-किया वह आपस-का 
वरलिपेन्‌ था दीक्षास्‌ लेस्‌ 
बलवत-पन , (घन). एवं (तथा) दिया (बह) तस्य (उसे) 
ई फाजेड्ी 
उन भ्राताओं को | 


नवीन या आधुनिक भारतीय आये भाषाओं के नमूने 
ऊपर दिये गये हैं । वैदिक (या प्राचीन भारतीय आआय)>प्राकृत 
ओर अपश्र श (या सध्य युगीय भारतीय आय) > भाषा (या नवीन 
भारतीय-आर्य)--इस परम्परा को पकड़ कर, भारतवर्ष में आर्य 
भापाओं का विकास हुआ । संस्कृत का स्थान एक प्रकार से 
चेदिक ओर प्रारृत के संधि मुहूर्त में अवस्थित है. । नीचे चेदिक, 
संस्कृत, आकृत तथा अपश्र श में, ऊपर दी गई कहानी के अंश के 
अजुवाद दिये जाते हैं। 
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[१] आद्य-आरय, चैदिक (छान्द्स्‌ या बैदिक संस्कृत), ई० पू० 
१०००४४०-- 
( उदात्त स्वर--श्रक्षर के ऊपर [।] चिह्न द्वारा प्रकद किया 


जा रहा है| ) 
| || ॥ 


सनुपस्‌ त्वस्य ( तुअस्य ) द्वा सूनू 
५ । 
आस्ताम्‌ | तयोर्‌ अवचरजा: पितरम्‌ 
| जे । | शि ३ 
अवददू-यो मे भागसू तम्‌ मे धेहि। 
| : 67 ३ | 
उत जनिता तयोरूं वि द्रविणम्‌ अभाकू। 


[२] संस्कृत (लीौकिक संस्क्तत, ई० पू० ६००, आजहुमानिक)-- 
कस्यचिद्‌ नरस्य (मनुष्यस्य, मानवस्य) हो पुत्री आस्ताम्‌ । 
तयोः कनीयान्‌ पितरम्‌ आ्राह--पितः, भवतां बित्त-मध्ये यो भागों 
मया लब्धव्यस, तम्‌ मे देहि। ततोडसों सत्र वित्त' विभज्य 
पत्राभ्यां प्रददी । - 
[३] पालि ( मध्य भारतोय-आर्य, प्रथम स्तर, ई० पू० 
आजनुमानिक ३००)-- 
एकरुस मनुस्सस्स दुबे पुत्ता आसु | तेस॑ कानिंद्ठो-- 





बाग विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के अध्यापक अन्धुवर 
श्रीयुत ज्षेत्र शचन्द्र अद्येगध्याव ने बैदिक भापा में यह अनुवाद कर 
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पिता, तब घत्तस्स यो भागों सया लद्धब्बों होति, तं॑ मयहं: 
देह्ी-ति---पितर अवदि | ततो सो अत्तनों धनं विभाजेत्वा तेसं 
अदासि | 

[४] प्राकृत ( मध्य भारतीय-आय, छितीय स्तर, आजु- 
सानिव्य ३०० ६०; शौरखसेनी प्रपकृत)-- 

एक्कस्स मरुस्सस्स माणवस्स दुवे पुत्ता आसी | ताण मज्मे 
ऋरणिट्ट ण॒ पिठुणो सगासे कथिदं, पिदू, तब (तवकेरकरुस, तुज्फ) 
धणुस्स जो भागों सम वट्ंदि, तं मे दीअठु | तदो तेण अप्पणों 
चरण तेसु ( तेसं मज्के ) विभज्जिआ ( वरिटिआ ) दिण्णं | 

ए] अपभ्रश ( शौस्खेनी अपन्र श--पंजाब, राजपूताना, 
गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश; आनुमानिक्र ९०० ई० )-- 

एक्काद मरुस्लह दुवि (दो ) पुत्त अहन्त। त्ताण मज- 
महिं ( मद्धहिं, सधहिं, मह॒हिं ) छोट्टएँ ( छोट्-कए्णहिं ) वप्पह- 
कहु ( बष्पह-रूण्ण॒हिं ) कहिड, पिड, तुज्म ( तब, तो, तवकेरह, 
तेरहि ) धणाह जु भागु भज्कु ( सर्वे, मेरठ ) होहिइ (हुइस्सइ), 
सं मे ( जजकु ) 'दिज्जड (देहु )। तड बप्पें ( चप्प-कण्णहिं ) 
अप्परा घर पुत्ताण मज्महि विभज्जिल (वश्टिआ ) दिश्यु 
६ दिण्णुड ) । 

[आए] दरद्‌ या पिशत्व शाखा की आये साषाएँ 
[क] दरद शाखा को भाषाएं : 


[?] काश्मीरी 
[॥ )-चिह द्वारा स्वस्दर्ण के उच्चारणों की विशेषता प्रदर्शित 
५१५ 


१४३ भारत की भाषाएँ ओर भाषा संबंधी समस्याएँ 
की जा रही हैे--- 


अकिस महनिविस आंख ज़ह न्यचिवि। तिमो-मब्जँ द्पु 
कूसि--हिहि मालिस कि, हे मालि, स्य दिह दनुकु (>धजु-कु) 
हिसू, यूस्‌ स्थ वाति। तव-पत तमि तिहन्दि-खातर दून 
(> धन) वागरोब न (<- भागरोब न) । 

काश्मीरी की कई उपभापाएँ हैं, साधु या शुद्ध काश्मीरी इनसे 
बहुत कुछ दूर चली गई है. । इन उपभाषाओं के नाम हैं--कष्ट- 
वाड़ी, पोगुली, सिराजी तथा रामवनी | 

( २ ] शीणा-- 

दरद श्रेणी की भाषाओं का निजस्व या शुद्ध रूप शीणा में 
ही बहुत कुछ वाको है । शीणा भाषाएँ गिनती में सात हैं-- 
गिलगिती, आरतोरी, चिलासी, गुरेजी, द्रास इलाके की शीणा, 
डाह दहन इलाके की शीणा, और गिलगित के उत्तर-पश्चिम 
इलाके की शीणा । 

केवल गिलगित की शीणा का ही नमूना दिया जा रहा है--- 

को-एक मलुजरो-के दू दार आसिले। ऐनेजों चूनोसे तोमो 
बावेते रगा--बाबो, जाबेइ बागो माते दे, कचाक मात बान। 
नेह रघासे ताम असबाब ऐनो मजा बागेगो। 

( ३ ] कोहिस्थानी -- 

इस गोष्टी में पंजमकारा, स्वात ओर सिन्धु कोहिस्थान 'अँचल 
की कई इयभायाएँ आती दे--यथा गारबी, तोर्खाली और मेंयाँ । 
गारता वा ननृना-- 


भारत की भाषाएँ ओर भाषा संवंधी समस्याएँ १४७ 


अक सेवा दू पूंट आधु । लकोट पूट तनी बब-क सनो-- 
मै-कि माल-मे तनी डाह द्‌। तन तनी माल दुएर डाह केर । 


[ ख ] काफिर श्रेणी को दरद भाषाएँ ; 


इस शाखा में पाँच भाषाएँ आती हैं, यथा [ १] वशगली, 
[२ ]वै-अला, [ ३ ] वेसि-भे'रि या भेरोन , [ ४ ] अशकुन्द, 
एवं [ ५ ] कलाशा-पशै उपशाखा के अन्तर्गत पाँच उपभाषाएँ 
( ५क ) कल्लाशा, ( ४ख ) गवर-बति या नरसाती, ( ५ग ) पशे, 
लघमानी या देहगानी, ( ४घ ) दीरी तथा (५४ः ) तीराही | 
इनमें केवल वशगली ( काफिरिस्तान या नूरिस्तान के अन्तर्गत 
कामदेश-अंचल की भाषा ) का नमूना दिया जाता है । 

[ 7 | बशगली-- 

ए मब्जे दू पित्र अज़म्मे । अमने ॥ पसिजु कणिष्ते 
तोत-ओस-तँ गिज्नी कड़स--एह तोत-अ, तो लतरि पमिजु ई 
चड़िस्ताँ गत्स | तोत-एज़े अमने | पम्िज्ञ बड़ेक्ती प्तस्ते । 


[ ग ] खो-बार, चित्राली या अनिया शाखा--- 


इस शाखा के अन्तगंत एक दी भाषा है। 

ई मोर प-ओ जू मि.मे.। अस्तनि। हतेत्‌-अन्‌ मुजि त्सि 
रो तत-ओते रेस्वै--ऐ तत्‌ , स-ते स वपू-ओ तन्‌ माल-आर , 
कि स-ते तरिरन, देत्‌ । हस हतेत्‌ू-अन्‌ मुज्ि तन्‌ दोलत-ओ 
बोमि. ते । - 


१४७८ भारद की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ 
[ इ ] ईरानी शाखा की आयें भाषाएँ 


[ के | पपूतों ( पश्तो, परुतों )-- 

पठास या अफगानों की भापा । भूतपूर्व अंगरेजी-राज्य में 
यश्तो-भापियों की संख्या १४॥ लाख थीं, एवं अफगानिस्तान 
में २६॥ लाख से छुछ ऊपर, कुल मिलाकर ३६ लाख । इसकी 
कई उपभापाएँ हैं. । 

द्‌ यो सड़ी & मकामन (गासन) यू । कशर बर-त 
ब्रुवेचि--ऐ सार, द खुपल माल चि-श (वि-त्स ) बखुर से 
रसी, सा-ल रा-क । जोर हघु पे वेश बुक । 

[ ख्र ] ओमेड़ी या वरगिस्ता-- 

पठानों के देश, बज़ीरिस्तान अंचल के अल्प-संख्यक्त लोगों 
की भाषा है। इस भाषा से पश्चिमी-इरान की कुर्दा तथा दूसरी 
पग्रान्तिक भाषाओं का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ हे--आसपास 
की पश्तो प्रश्नति स्थानीय पूर्वी इरानी भाषाओं से नहीं | 

[ग |) बलोची-- 

यह भाषा चलोचिस्तान में प्रचलित है। लेकिन पूर्बी-इरान 
तथा सिन्धु-प्रदेश में और दक्षिण-पश्चिम पंजाब में भी थोड़े- 
बहुत बलाचभाषी मिलते हैं । चलोची की दो मुख्य उपभाषाएँ 
हैँं। परिचमी था खास-चलोची, ओर पूर्वी या भारतीय बलोची । 
द्राविड्गोष्टी की श्ाहुई मापा दोनों के घीच में दीवार सी खड़ी है। 
बलाची-मापियों की संख्या ७ लाख से कुछ ऊपर दोगी । 


भारत की सापाएँ ओर भापा संबंधों समस्याएूँ 


52 यो है! हे 
नमूना--पूर्वी वलोची ( लोरालाई, बलोचिस्तान ) +-+ 
मड़ दे दो व अथस्थ। शत हिआ-ऊु-खि्ाँ खी. 


अथ, फिथा-र ग्वश थ खी, फिय-मनी, माल बहरुखी मई वी, 
मना दै। गुड्डा माल वहर खुथो दाख-इश | 


[ घ | घलचह भापाएँ--- 

मध्य-एशिया की पामीर-अधित्यका सें कई इरानी भाषाएँ 
वोली जाती हैं, ये पश्चिमी-ईरानी ( फारसी, कुर्दी ) तथा पूर्वी- 
इरानी ( पश्तो, बलोच आदि ) से अलग हैं। इनकी संख्या 
सात है--यथा, [१] वख्त्री, [२] शिष्वनो, [३] सरीकोली, 
[४] जेचकी, संगलीची या इशकश्मी, [५] मुनजानी, 
[६] युद्घा तथा [७] यध्वनोवी । 


[ ७ | पारसी, फारसी, या नव्ययारतीक-- 

यह इंरान को सर्वंजन-व्यवह्नत साधु-भाषा है, और भारतवर्ष 
के मुसलमानों की संस्कृति की प्रधान वाहिका है। नीचे पहली 
पंक्ति में भारत में प्रचलित उच्चारण ( मध्य-युग में ईरान से जो 
उच्चारण आया था, उस) का अनुसरण करके, ओर दूसरी पक्ति 
में ईरान में प्रचलित आधुनिक उच्चारण का अनुसरण करके 
छोटे अक्तरों में, हिन्दी प्रतिवर्ण दिया जा रहा है।[ ]-कोप्ठऋ 
के अन्दर इरान में बहु-प्रचलित अरबी शब्द ( फारसो शब्द के 
रूप में ) सी दिया जा रहा है । 

भदुमे-रा [ शख्छे-रा ] दो. पिसरान 

म्यार्दोपीरग्रो [ श्याख्सी-रओ ] दो पेत्यारहद्रों 


१४६० भारत की भाषाएँ और भाषा संवंधी समस्याएँ 


चुदन्द । कूचकतर शञज़ आनान 
वोचान्द | कुच्याकत्यार ड्याज्व ऊन 
पिदर-अश-रा गुफ़्तकि, अयू पिदर! 
पेद्रास्याश सथ्लो.. गोफ्त कि, . एड पेद्यार ! 
पारः-ए- जायदादू-ए-शुमा कि 
पश्नोरे-ए- जश्नोएद्ओद-ए-शोमओ.. के 
चराय-ए-मन चाशदू, म-सरा चि-दिह ! 
व्यारश्रोयेम्यान. अश्रोश्यादू, . म्बान्स्थो वे-देह । 
आन मरदुस [ शख्स | चर 
ऊन म्यारदोम [ श्याख्स ] ब्यार 
पिसरान-ए-खेश लायदाद-अश-रा 
पेल्यारइश्ो-ए-खीश जञ्नोण्डओग्राश-रथओो 

वह रः [ तकसीम | कद | 

ब्यादरे [ व्याघसीम ] क्‍्याद॑ | 


[ २] शेमीय भापा--अरबी 


शेमीय-गोष्ठी कोई भी भापा भारतवर्ष में प्रचलित नहीं है । 
अरबी इस परिवार की प्रधान भाषा है । इसके अलावा दिल्ल, 
था प्राचीन यहदी भाषा ओर इससे सम्बन्धित फिनीशीय तथा 
कार्थोज्िनीय भाषा, सिरीय सापा (प्राचीन ओर अर्वाचीन ), 
प्राचीन बराविलन की ( आक्क्रादीय ) और ध्रसीरिया या असुर 
देश की भाषा, दक्षिणु-अरच में दिमयारी या साबवीय मापा, 
रा प | निया हर पि # [का 
ओर अधिसीनिया था इधिआपिया की प्राचीन तथा '्याधुनिक 
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भापाएँ--ये इस परिवार की भाषाएँ हैं । अरवी कुरान की 
भाषा है, भारतीय मुसलमानों के धर्म और धर्म-सस्बन्धित 
संस्कृति की भाषा हे । फारसी के साध्यम से अरबी भापा ने 
परोक्ष में भारत की भाषाओं पर एक विशेष प्रभाव विस्तार 
किया है । भारत के मुसलमानों में अरबी की चर्चा विशेष रूप 
से प्रवल है, इसीलिए अरबी (प्राचीन साहित्यिक अरबी ) का 
भी एक नमूना दिया जाता है। 


इनसानुन कान, ल-हु नवनानि। 

मनुष्य था इसके पुत्रद्वय (पुत्रो) 
व-काल 'अस्व घरु-हुमा लि-'अवीहि--- 
ओर-कहा-ठउसने. उननमेंकनिष्ट... उसके पिता के प्रति-- 
या नबी, आति-नी -ल-क्विस्म 
ह्ले मेरे पिता, दो मुझे बह हिस्सा 
लू-लघी युस्वीबु-नी सन-'अल-सालि ] 

जो पहुँचता है मुझे उस सम्पत्ति से 
'फ कक्‍्वसम ल-हुसा साईशत-हु । 


एवं बाँट दिया उसने उनके लिए. अपनी सम्पत्ति की | 


[३ ] अज्ञातमूल बुरुशास्कि भाषा 
बुरुशास्कि या खाजुना भाषा उत्तर-काश्मीर के हुरुजा नगर 
अंचल सें प्रचलित है ( ए० ४१ देखिये )। 
ह्नि्‌ ह्रि अलतन्‌ यू चुम्‌। 
एक मनुष्य के दो युत्र थे। 


१९२ भारत की भापाएं ओर भाषा संबंधी समस्याएँ 


ट्ने जुट यी यूयर. सेननीमी-- 
चह्‌ छोटा पुत्र पिता की... कहय--+ 

ले अधघा, गूइमों गुसे... माल 
हरे पिता, . त॒म्हारी-अपनी इ््स सम्पत्ति 
त्पुम्‌ जा-अर्‌ देशकलतस बीकिह 

से मुझे निकलता है यदि 
ज्ञा-अर्‌ जऊ। इ्मे ह्रि्‌ 

मुझे मुझे दो | ड्स मनुष्य ने 

इमो माल तर॑ग इत्तिमी । 
झपनी-निजी. सम्त्ति ब्राँद दी) 


[ ४ ] द्वाविड भापाएँ 


[क] तमिल या द्वमिल (नो रे तालव्यो न; र, ल 5 मूर्धन्य छ) 
ओर मनु पनु 'क्कु इरंडु कुमार र इसन्दारगलु । अवरगलु- 
इल. इक्े बयबना तगप्पन'-ए. नोक्कि--तगप्पन!-एए, 
आस्तियिल एन कक बरम पड़े ८ एन'कू त तर-बेंडम, एनरपन!। 
अन्दृष्पडि शवना अवरगलु-उच्कुत-तान, आस्तिये-पू-पत्मिद्ध कू- 


25 
कक 


फोदुत्तान! । 

(ये | मलयालम या केरल-- 

ओह मनुप्वन्तु रंद सक्झलु उंहन्शाय-दरन्न | 'अदिल 
इलयबन अप्यती ।ह--अप्या, चस्तुक्कलिवल एनिक्कु रबर हें * 
इुज्न पढ़ सरे मम *, एन्न परत | अवन-उप सुदलिये 


5 
अ्रयाका पगरटि-चय ८ 
हा पदाद-चय दु | 
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[गे] कब्नड़ या कर्णोटिक -- 

ओदव्ब मनुष्यतिंगे इव्बरु सक्‍्कलु-इद्रु। अवर-अल्लि 
चिक्कवनु तन्देगे-तन्देये “, आस्तियल्लि ननगे बर-तक्क पालन्तलु 
ननगे कोड, अन्दाग, बदुकन्न अवरिगे पालू-इट्टनु । 

[ घ | तेलगु या आख-- 

वोक मनुष्यु-नि-क्रि यिदरु कुमारु-लु बुण्डिरि। वारि-लोोे 
चित्नवाडु--ओ तरिडि, आस्ति-लो। ना-कु बच्चे पालु यिम्म- 
अनि, तरि्र-तो ) चेप्पिन-अप्पुडु आयन , वारि-कि तन आस्ति- 
निपद्निपेटू सु । 

[७ ] बाहुइ ( कलात वलोचिस्थान )-- 

बनन्‍्द्घ-असू-९ इरा सार अस्छुर। ओफतिआन चुनुका 
सार तेना बाब-ए पारे * कि, वावह, मालान्‌ गिड़ा-अस्‌ कि कना 
वशख मरेक्‌ , कने ऐते। ओतेना कटिआ-ए ओफ ति-तो! 
बशख-करे | 

इन चार उन्नत और साहित्य में व्यवद्बत द्राविड भाषाओं 
ओर एक अनुन्नत भाषा ब्राहुइ के अतिरिक्त इस परिवार की 

अन्य-भाषाओं ( गोंड, ओराओ , कन्ध, मालेर, तुलु, कोडगु, 

तोदा, आदि ) के नमूने नहीं दिये जा रहे हैं । 


[ ५ ] आस्ट्क अथवा दाक्षिण या 
निषाद भाषाएँ 


[१ ] कोल या मझुणडा शाखा ; 

( के ) हड' या संथाली ( क, भ्च, :त था +प-व्युक्त 
“नपीडित! व्यंजन--ध्वनियाँ; 7--अंगरेजी ॥7४४, 50 शब्दों की 
स्व॒रध्वनियाँ । ) 

मिःत्‌ हड-रथान्‌ वारेशा कोड़ा हपन-किन ताहेकान-ताए- 
श्रा। आर उन-किन्‌ म-त-रथा हुडिलिः-चू-द आपानत-छया मेतादू- 
एओआ--आ बाबा, इन -रवा पाडाओःक मेनाःक-आःक-रेआ:क्‌ 
बाख्रा द्ान-छयामका-तिञअ -म्या । आद ओई दोरि-्त्याःेत- 
छया होटिन-अआः्त-किन-अआा । 

फोल शास्त्रा की दूसरी भाषाएँ संथाली से घनिष्ट रूप से 
सम्बन्धित हैं, इनमें, पार्थक्य उतना नहीं है । जरा दर होने के 
फारण केबल छुझु-भापा कुछ प्रथक दो गई है, ओर जुश्नाझ, 
शबर तथा गदव साधारण सुएठा के रूप ओर प्रकृति से कुछ 
ओर अधिक दर हो गई । 


[२ ] मोन ख्मेर शाखा : 


[ के ) रानी या रासिया-- 


का का 
लानडान डन्चेट ज्त्रीव,.. जचा 
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ला-दोन आर-- डनू. किखुन्‌ 

थे दो जने सन्तान 

शिन-राड_ | उन्‍्बा खाददुह उ ला-ओऊछ, 

पुरुष | जो अंतिम(>- छोटी). वह बोला 

ह्दा उनक्थपा. जोड-उ-- को-पा, 

प्रति पिवा अपने, पिता, 

आइ-नोह.. हा ड्ग का 

दे-दो प्रति मुझे वह 

ब्यन्ता का-वा ह्याप्‌ इआा 

हिस्सा (बॉठ ) जो पड़ता है प्रति 

ड्या। ते ड ला-प्यन-इञआ-ब्यन्ता 

मुझे । तत्र उसने बाक-दिया 

हा कि काथा ड दोन । 

प्रति. उन्हें जो कुछ. बद(*- उसका) था। 
[६] किरात या भोट-चीन परिवार की भाषाएँ 

[ के ] बोदू अर्थात्‌ भोट या तिव्बती $ 


(दबुस्‌ या यू या मध्य-तिव्वत, सिकिस, भोटान, खस्स या 
पूर्वी-तिव्बत, तथा लद[ख या पश्चिमी-तिव्वत )-- 

पहली पंक्ति में तिव्वती अक्षर-विन्यास का प्रत्यक्षीकरण 
दिया गया है, इससे ईसा की सातवीं-आठवी शताब्दी का भोट 
या तिव्वती उद्चारण समझ में आ जायगा; दूसरी पंक्ति में मध्य- 
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तिच्बती अंचल में प्रचलित आधुनिक उच्चारण दिया गया हे; 
ओर तोसरी पंक्ति में शब्दशः हिन्दी अनुवाद है । 


सि मिल बु गजिस्‌ दु-प रेद । 

मि शिकला पू मी य्यों पा रे। 

मनुष्य एकक्े पुत्र दो श्रे। 

दे-दगू लख्‌ छुडा न देस. रहान-गि 

तन्द्क-ल्या छुझावा ते राडः -गि 

उनमें-से छोटा उसके द्वास अपना 

फल भूस प, ड्म्ड य्‌ , 

फान्ला श्यू-पा ड्मूइ्‌ याप , 

पिता को बोला मेरे व्रत 

झ्स्‌ थोव प:इ नोरू. सकल 

झा थोप-पै नोरू काल 

मेरे द्वार लेने का घन भाग 

त्र्ल् ग्नोडः मिसू।.. पोस्‌ 
अ्मन्ला नाक - शिक। ख्यों 

मुझ दी । उसके द्वाय 

रगः्-मि नोर्‌ देनदग-ल.. वगास-सो। 

राक-गि मोर. नद्याक-ला. ग्योन्‍्मो। 

ध्रर्नी सं्नति उन ब्रटी-गई | 


लक जज रद बिक 
गद या निद्यती ही उपमायाएँ, आर इससे घनिष्ट रूप 
से सस्यन्थित निश्नलिगिसि भाषाएँ ओर बोलियाँ विश्वमान £; 


न 


(९) दारी या खाहवन्‍स्‍यान ही भोट;। (२) पुरिकि; 
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(३ लदाखी या पश्चिमी तिव्वती; ( ४ ) लाहुली; (५ ) देन- 
जोड-फे या सिकिम की तिव्यती; (६) स्पिति की तिव्बती, 
(७) जअमकत्‌; (८) जड; (€) गढ़वाल की झुदिया; 
( १० ) कागते; ( ११) शर पा (उत्तर-पूर्व नेपाल), ( १२) लहो- 
के या भोटान की झुटिया; ( १३ ) खाम्‌ या पूर्वी- तिब्बती | 


[ ख॒ ] हिमालय के दक्षिणी अंचल की भाषाएँ: 


थे दो श्रेणी में पड़ती हैं. यथा-- 

[2 ] शुद्ध हिमाचलीय सोट-चीन भाषा-- 

इस श्रेणी में नेपाल की गुरुढ, मगरी, सुरमी, सुनवार, 
नेवारी, पाहरी, लेपचा या रोड, और टोटो हैं। इनमें एकमात्र 
नेपाल उपत्यका की नेवारी ही सुसभ्य और साहित्य रसिक 
लाति की भापा है (१ ३-४ लाख » वाकी सभी में चर्चा 
ओर साहित्य का असाव है .। चँगला (मैथिली ) और देव- 
नागरी से सम्बन्धित एक बिशेप वर्णमाला में नेचारी भाषा 
लिखी जाती थी । अब नेवारी के थोड़े चहुत मुद्रण-काय में 


देषनागरी का ही व्यवहार होता है । इससे बहुतेरे संस्कृत के 
झब्द हैं । 
( के ) नेवारी-- . 
छुस्द सलुष्य या काय सन्चा 
एकजन मनुष्य के चालक संतान 
नी-म्ह्‌ क्न्स्ं ., चोन।] चिक्र-दि-स्दद 


दो-जने हुए. ये छोटा 
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कार्य थञ्रो वबा-या-के, जिन्गु 
पुत्रद्धारा श्प्ने पिता को मुझे 
अंश-भाग जित वियादिस, धक  घाल 
अंश-भाग मुझे दो, कहकर कह्दा, 
घाय ठुनु बा सहों अंश-भाग. बिल । 
कहकर कुछलादही. पितानद्वारो अंश-भाग दिया | 


(२) ऑस्ट्रिक (दक्षिण )--परिवार की भाषाश्रों से प्रभावित 
िणाणाओगशडथत॑ अथाोत्‌ सर्वनाम-प्रन्थन-मूलक हिमाचलीय 
भाट-चीन भापावली इन श्रेणियों में पड़ती हैं; यथा--[ऋ] पूर्वी 
या 'किरान्ती' उपश्रेणी--(१) घीमाल , (२) थामी, (३) लिस्बु, 
(४) याखा, (५) खम्यु, (६) वाहिझ, (७) खम्पु से सम्बन्धित 
१५ और उपभापाएँ, (८) राई, (७) वायु, (१०) चेपाझू, 
(१९) कुसून्द, (१२) भ्रामु तथा (१३) थाकस्य । [स्] पश्चिमी 
उपभ्रणी में पढ़ती --(१) कनोरी, (२) कनाशी, (३) मनचाटी 
या पटसी, (2) चम्बा लाइली, (४) रदहाली, गोन्दला या तिनन 
(5) बुनान , (७) रंकस या सांकिया खुन, (८) दार मिया, 
(6) चोदांसी, (१०) ब्यांसी तथा (११) जंगली। दन अनुन्नत 
भाषाओं को थोड़े-बोदे लोग बोलते 

[ गे | उचर-आसाम की भाषाएं 

से भाषाएँ आसाम के पद्ाठ़ी क्ंचल, दिमालय के सानु देश 
में विद्यमान €। (९) आडा या इस्सो (7) आबर-मिरि तथा 
डफला (3) सिस्सि>तीन छदीलों की भाषाए--बुलिझादा या 
गयिए मिट्म, दियाद मिरिम और मीजू मिट्िम । 
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[ घ] वड या वोडो श्रेणी : 


किसी समय समग्र पूर्वी-बंगाल और पश्चिमी-आसाम में 
बोडो-भाषी लोग वसते थे। आयं-भाषा के प्रसार के फल-स्वरूप 
इसका क्षेत्र बिखण्डित हो गया है। (१) उत्तर-पश्चिमी आसाम 
में, भोटान के दक्षिण में मेछ या बोडो हैं, (२) ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी 
घुमाव के पूरब राभा ओर गारो ( आविक्‌ आदि विभिन्न उप- 
भाषाएँ ) हैं, (३) त्रिपुरा राज्य में टिप्रा या त्रिपुरा (४) सिलचर 
के उत्तर में दीमा-सा, और (५) जैन्तिया पढाड़ के पूरब, 
गौहाटी और नोगाँव के बीच, लालुड, होजाई और बड हैं। 
६ लाख से ऊपर लोग आज भी इस श्रेणी की भाषाओं को 
बोलते हैं । 

(७) दीमा-ला (उत्तरों काछाड़ जिला)-- 

शूाडः शाओ-शी बो-नी ब-शा-राओ 


मनुष्य एक-जन उसके पुत्रसमूह 
शाओ-गिन्नी दोढ न्वा । का-शी-च 
दो-जने वहाँ-थे । छोद 
चोननी बुन्‍्फ जुढा। ठुडन्वा, 
अपने पिता के निकट गया, 
ले ति-वा, ए्ह्‌ बावा, 
इस-प्रकार बोला, प्‌ पिता, 
दनाड-हा लिडः अड-के निननी 


बाद में तुम. मुझे अपनी 


भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ 


5० भचएरत च्हदी 
बोश्तु-नी गजेर_ री-ठुड 
सम्दत्तिकी (सस्ते का) आधा दोंगे 
ड्द्दा रोन्मा हम-लुछ ९ बो-नी-फर्रड 
पर्व द्वेने से च्छादो । डूस पर 
यु-फ बोनी. ओर शक्ल. अल 
बता छ्््नी सम्पत्ति भाग किया पुत्र 
दवाशी-चती गओेर री-चा। 
क्लीदे पेन छाचा दिया । 
(5७) नागा-श्रे णी की मापाएं 
बढ था बोडी एव नागा ओेणी दी भाषाएँ एक रसे' 
कप से सम्बन्ित शुद्ध. थे द्रमरी अणी क्की भी 
पाओं से मिक्षितनाओं दो शेणियों बक्ही सागा भाषाएँ. । 
ध्षत लॉस लोग नागा अत | शुसकी मिस 
0 अतामी, लेक न! रे 
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ओर उत्तरी-वर्मा के सीसान्त में यह भाषा बोली जाती है। 
हुकछ-नदी की उपत्यका इसका केन्द्र है। इसे एक प्रकार से भारत 
के बाहर की भाषा कहना चाहिए। 


[छा] कुकि-चिन शाखा ( ३० से ऊपर भाषाएँ और 
उपभाषाएँ )--- 
( बंगला (भारतीय) नाम बुकि या कुकी; चिन न जीफएथा३ ख्येड 
या छुथे न, इसका वर्मी नाम है। ) 
[ १ ] ०त्तत मेइतेद या मणिपुरी-- 
सि. आन्सा्गि साचा ति-पा आन-नि 


मनुष्य एकजन के उसकी-संतान पुरुष दो 
लाइ-राम्मि।. सा-घुड्या-नि-गि सा-राक-ता 
थे । दोनों के चीच 
मानना ओ आ-तोम-वा आ-दु-ता 
उसका-पुत्र कनिष्ठ उसके द्वारा 
सान्‍्पा-दा हाइ, पा-वा, 
उसके पिता की... बोला, चाप, 
अआइ-ना फाड्थ्गा-दा-चा लान 
भेरे द्वार प्राप्व्य सम्पत्ति 
सारुकू, आ-ढठ आइन्डोनल्डा . पि-विन्यु। 
अंश, बह मुझे दीजिए । 
आ-ठु-दा सा-पा-ता सा-खोइ 
तब उसके पिता-द्वाय उन्देँ . 


११ 
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| 


है ६ 
आ-नि-गि दानमाक लान-धुम येलले | 
दोनों जन के लिए... समत्ति ब्रॉँद दिया | 


लुशेइ भाषा भी इसी छुछि-चिन्‌ शाखा के अन्तर्गत है । 
मणिपुरी या मेइतेइ, भिन्न भिन्न चिनू उपभाषाएँ (उत्तर, मध्य 
ओर दक्षिण, इन तीन श्रेणियों में विभक्त हैं--लुशेहइ मध्य 
चिन श्रेणी के अन्तर्गत है ), ओर पुरानी कुकि--थ कुकि-चिन 
शासा की श्रेणियाँ हैं । मइतेड को अपनी प्राचीन लिपि थी, 
यह भारतीय लिपि से उत्पन्न हुई थी । लेकिन प्रायः २०० वर्षो 
से मेदनेद बेंगला लिपि में ही लिप्लित और मुद्रित हो रही है । 

[ ज॑ ] प्रन-मा (परम्परा) या वर्मी सापा-- 

पहली पंकित में बर्मी-लिपि के मूल अच्त॒रों की दिन्दी प्रति- 
लिपि दी जाती --एससे ईसा की ११वीं सदी का वर्मी उ व्यारण 
मिलेगा। दूसरी पंकित में आधुनिक धर्मी उच्चारण, ओर तीसरी 
पंकनत में टिन्द्री ल्नुवाद दिया जा रहा है । 
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सृू्‌ 

दो 

इस प्रकार 
क-नूहप्‌ 
चु-नोक्‌ 

दास को ( मुझको ) 
उच्चा-पच्चणः 
ओकसा-प्यितूसि: 
सम्पत्ति 

के -नूइ॒प्‌कू३ 
चु-नोक-गो 
मुझको 

श्र-भ 

आन्फा 

फ्ति 
उच्चा-पच्चन : 
ओकसा-प्यितूसिः 
सम्पत्ति 

पेः- लुइक-एम_। 
पे-लेकू-इ । 


दिया था। 


प्रो-ले-एव्य , अ-स, 
प्यओ-लाइ-इ, आ-पफा, 
बोला पिता 
२-थुइक-सो 
या ठेक-दओ 
प्रात्तव्य 
स्याइ-कुइ 
मिया:-गो 
सारे-में 
पे-पा। थुइ-अ-खा 
पाइ-पा | ठो-आ-खा 
दे दो। तव 
प्रच-सूतक मि-मि-एत् 
प्यितू-थु-गा सि-मि-ह 
होता है इसलिए, निज 
स्या;-छुइ कर - 
सिया*-गों कुई-इआओये 
सारे में से बाँट-करके 


वि के पी 5 ५ का 
भोट-चीन भाषा परिवार सें वर्मी साहित्य की अन्यतम प्रधान 
भापा है। ईसा की दशवीं सदी सें यह पान के राजा अनिरुद्ध 
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ओर उसके पुत्रद्यय राजा चोलु ( सओलु ) और राजा क्यन- 
घच-सा; ( चन-ज़ित्‌-था ) के काल में जब यह लिपि-बद्ध हुई, 
तब आप्ट्रिक जाति के मोन लोगों में प्रचलित भारतीय लिपि को 
वर्मियों ने प्रदरए किया । राखाइड या आराकानी तथा कुछ 
ओर उपभाषाएँ वर्मी के अन्तर्गत हैँ। इनमें सग उपभापा चटगाँव 
के पहाड़ी इलाके में विद्यमान है । 

[मो भोट-चीन-भाषा परिवार के श्याम-चीन विभाग 

हु है बे 

या शाखा के अन्तगृत दे या थाह भापा--- 

7 माहम या झसम (अहम )-- 


ल्‍ 


(म्थ्य 5० में उत्तरों बर्मो से आसाम में आकर अहम-जाति 
आसामनअदेश फो जीवा, और छअहम-बंशीय राजायण 
अंगरेडों के काल तक आसाम में राज्य करते रहू। 'मदहमों ने 
ग-घीर 'आस-भापा आसामी स्वीकार फी--अहम-भाषा अब 
यः लुम हो गई है। इसकी अलग लिपि थी, इस लिपि 
(प्राचीन अम शुग्ती या इनिदास के कुछ ग्रंथ सुद्रित सी 


बे 
हुए ८ । पसम या दम सास से 'आसाम प्रदेश फे सास का 


9० $ 


2 धर! 


न 


ह.% $ 


हि आप नई शपालड || 


(२ रागी-- 


दुनुर पक 
प्रशुग्परिनिम आमाम गया दास्ज्यमा में बियरी हुए अतप- 
£ 3 के &७०४-# पक २० अंक 2! 65४ क्र पाप ढ़ रॉ 
हज आपदा का भाए ह॒ 

॥ #जक कक दरार जज ्स्त्र्लाक प्लर ८७० £277£2६ 

६ *) जे 7/ 74०७ २ $ 76 +9:+ 863५५ 4 ये पर ४5 / आओ 

हक ्ह ह्फ्ड्पा 9५ 4 क्र हू जल ८5 कम लिया 

हा गद्य फिसान हे प्र हे दाद पपरमपाजारा माता 
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की साषा-खास्ती से सम्बन्धित है । 

[9] शाव-- 

उत्तर-बर्मा में दस लाख से ऊपर लोगों की भाषा है। 
श्यासी ओर अहम से घनिष्ठ रूप से सस्बन्धित--शान को 
श्यामी भाषा का ही रूप-भेद कह्दा जा सकता है। वर्मियों के 
सम्पक सें आते के फलस्वरूप शान भापा वर्मी अक्षरों में ही 
लिखी जाती है| खाम्ती भी उसी प्रकार वर्मी लिपि का व्यवहार 
करती है । 


परिशिष्ठ [ ख ] 
भारत-रोमक वशेसाला 
( क॥ ॥00-रेणाएच्चा 2एध०९६ ) 

भारत की सारी सापाओं को रोम्तत था रोमक ऊअक्तरों में 
लिखने का प्रस्ताव बहुत दिनों से चला आा रहा हे। 
यह प्रस्ताव ऊपरी दृष्टि से इतना अनावश्यक और राष्ट्रीयता- 
विरोधी है कि हमारे देश में सभी इस प्रस्ताव की वात सुनते ही 
इसे राष्ट्रीयतावोध-वजित पागल का प्रताप कह कर उड़ा देंते 
हैं, इसके सम्बन्ध सें कोई बाद सुनता चहीं चाहते हैं। लेक्तित यह 
प्रस्ताव उठाया गया है । यद्यपि अब तक मुद्ठी भर लोग ही इसके 
पक्ष में हैं, ओर देश की जनता इसके चारे सें उदासीन हूँ या 
इसकी विरोधी है, फिर भी सुझे लगता हे कि, शिक्षित लोगों 
की दृष्टि धीरे-धीरे, बहुत धीरे, इधर आकर्षित हो रही है | तुर्की 
में आतातुर्क गाजी कमाल या कमाल पाशा ने रोसन हरफ 
चलाया है, सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं---समग्र अरबी कुरान 
भी छुको ने रोमन हरफों सें छापा है। ईरान था फारस में सी 
रोमन अक्षरों को स्वीकार करते का प्रश्न उठा है, और फारसी 
साषा में यूरोपीय स्व॒रलिपि के व्यवहार होने के कारण उस 
स्व॒रलिपि में जो फारसी गाने ग्रक्कशित होते हैं, मज़वूरन वे 
रोमन हरफों में ही लिखित और मुद्वित हो रहे हैं। एक सुप्रतिप्ठित 
भाषा के अक्षरों को बदल कर रोसत अक्तरों को स्वीकार किया 
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जा सकता है, अखबारों के पाठकों की समभ में यह वात 
आ। रही है। वाहर के राष्ट्रों के लिए यह वात अब नई नहीं है। 
लेकिन अब घर में रोमन अक्षरों के स्वीकार करने की बात 
उठने पर बहुतेरे इसे घरदाश्त नहीं कर पाते हैं, सामले की 
गहराई में जाकर सममने की कोशिश भी नहीं करते हैं | कांग्रेस 
दारा-स्वीक्ृत नेहरू कमेटी की रिपोर्ट का यह मन्तव्य एक प्रकार 
से सर्बजन-स्वीकृत हो गया है. कि भारतवर्ष की राष्ट्र-भापा 
हिन्दुस्तानी होगी, ओर हिन्दुस्थानी देवनागरी अथवा अरबी 
(उद्ूं ) लिपि में लिखी जायगी। पिछले कलकत्ता कांग्रेस 
(१६२८) के सर्वदल-सम्मेलन में पश्चिम के एक मुसलमान सदस्य 
ने एक संशोधक प्रस्ताव रखा कि यह राष्ट्रभापा हिन्दुस्थानी, 
देवनागरी और अरबी दोनों लिपियों में लिश्ली जायगी। अर्थात्‌ 
लोग अरबी ल्विपि भले ही न पढ़ सकें, जहाँ राष्ट्रीय राजनीतिक 
दल अथवा राष्ट्रीय शासन-यंत्र का कोई विज्ञापन, विधि अथवा 
प्रस्ताव हिन्दुस्थानी में प्रचारित होगा, वहाँ उसे अरबी लिपि में 
भी प्रकाशित करना होगा। स्वंदल-सम्मेज्न में यह संशोधक 
प्रस्ताव अस्वीकृत हं। गया । इसके वाद एक सिन्धी हिन्दू प्रति- 
निधि ने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रभापा हिन्दुस्थानी केवल रोमन 
अक्तरों में लिखी जायगी । बंगाली हिन्दू प्रतिनिधि के नाते मेंने 
भी इस प्रस्ताव का समर्थन क्रिया | लेकिन वाकी सभो लोगों के 
विपक्ष में होने के कारण यह्‌ प्रस्ताव रह हो गया । लेकिन रोमन 
अक्षरों को स्वीकृषर करने का प्रश्न कांग्रेस में इस तरदद से दब 
जाने पर भी कांग्रेस के बाहर दो-चार व्यक्ति इसके अनुकूल 
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मत पोषण करते रहे हैं। १६३४ में फरीदपुर (अब पूरबी०» 
पाकिस्तान) में बंगाल के विश्वविद्यालय और कालिज के अध्यापकों 
का सम्मेलन हुआ | उसमें बंगला भाषा लिखने के लिए बंगला 
अत्तरों की जगह रोमन अक्षरों के प्रचलन का अनुमोदन करते 
हुए एक प्रस्ताव आया । ३२ सदस्यों के विपक्ष में ओर २४ के 
पक्त में मत देने के कारण प्रस्ताव रह हो गया। मेरा विश्वास है 
कि इन २४ लोगों की संख्या क्रमशः बढ़ती जायगी। बंगाल के 
एक लब्धप्रतिष्ठ तथा सर्वजन-समाहत लेखक--वे एक ही साथ 
वैज्ञानिक और आमिधानिक ओर व्यद्गरचयिता हैं--ने 
मुझसे कद्ा था कि अगर उनके हाथों में कमाल पाशा जैसी 
शक्ति होती तो कानून बनाकर वह बंगला भाषा में रोमन अक्षरों 
का प्रचलन कराते | इसके विपरीत ऐसे बिरोधी लोग भी हैं, 
जिनके हाथों में क्षमता होती तो वे रोमन लिपि के समर्थकों को 
जेल भेज देते । 

भारत में रोमन-अक्षर-प्रचलन का मामला इस समय एक 
राष्ट्रीय समस्या या कर्तव्य के स्तर पर नहीं पहुँचा है । लेकिन 
जैसी हवा बह रही है, उससे लगता है कि जल्दी ही यह हमारे 
देश की राजनैतिक ओर सांस्कृतिक अचेष्टाओं में प्रधान स्थान 
लेगा । बंगला अक्षरों के बदले हमारी माठ्भापा में रोमन 
अक्षरों का प्रचलन करने से हमें कोन-कोन से ल्ञाभ और 
नुकसान होंगे, और ऐसा करना संभव है या नहीं, और करना 
डचित होगा या नहीं, इसे हमें विचार देखना चाहिए | 

आइए हम अपनी भारतीय लिपि ओर रोमन लिपि के 
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इतिहास तथा इनकी अन्त्निदित प्रणाली या पद्धति पर ज़रा 
विचार कर देखें । आधुनिक भारतवर्ष की और भारत के बाहर 
की लिपियों का इतिहास-मूलक सम्बन्ध, एक श्रकार से पिछले 
पृष्ठ पर दी गई चंश-पीठिका जैसा है । 

भरत की जो लिपियाँ अमी तक पढ़ी जा सकी हैं उनमें त्राह्मी 
लिपि सबसे प्राचीन है । यही भारतीय आये-भाषाओं से संबंधित 
प्राचीनतम लिपि है। हमारी हिन्दू सभ्यता का इतिहास बहुत 
प्राचीन है । पुराण ईसा पूर्व बहुत हजार वर्षों की बात बतलाते 
हैं ; लेकिन भारतवर्ष में ई० पू० ३०० के पूर्व की आये भाषा में 
रचित कोई लेख अभी तक नहीं मिला है ओर न पढ़ा ही गया 
है । मोर्य युग की ब्राह्मी लिपि को ही वत्तमान क्षेत्र में आधुनिक 
भारतीय लिपियों में आदि लिपि कहना पड़ता है । ब्राह्मीलिपि 
की उत्पत्ति के बारे में मतभेद है । अब तक करोब सभी सममतते 
थे कि यह फिनिशीय अक्षरों ( ज्ञो ० पू० १०५० के पहले ही 
मिरिया देश के शिा०शाटं9 कफिनिशीया प्रदेश में प्रचलित 
शेमीय परिवार की फिनिशीय भाषा के आधार पर बने ), से 
उत्पन्नः हुई ; या तो दक्षिण-अरव के रास्ते, नहीं तो ईरान 
की खाड़ी के रास्ते, द्राविड़ जाति के वशिकों की माफत ये अक्षर 
ईं० पू० ८००-६०० के लगभग भारत में लाये गये, और 
बाद में ब्राह्मणों के द्वारा परिवर्तित और परिवर्धित होकर इस 
अचरमाला ( ब्राह्मी ) की सम्पूण ता साधित हुईं । कोई-कोई 
फिनिशीय अच्ष्रों से ब्राह्मी अक्षरों की उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते 
थे, वे अनुमान करते थे कि भारतवर्ष की आय-भाषी जनता द्वारा 
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सम्पूण स्वत्तत्र रूप से, किसी प्रकार की मौलिक चित्र-लिपि से, 
ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई है । सम्प्रति मोहेन-जो-दड़ो और हड्प्पा 
में मिली सेकड़ों मुद्रालिपियों से एक नया मत प्रतिपादित हो 
रहा है कि प्रागू-आर्य युग की चित्र-लिपि का विकास ही 
आ्राह्मीलिपि है । जो कुछ सी हो, यह वात ठीक है. कि ई० पू० 
१००० के लगभग, अशोक आदि मौर्य सम्राटों के काल में वयवह्नत, 
हमारी प्राप्त त्राह्मी लिपि की प्रतिष्ठा का काल साना जा सकता 
है। ब्राह्मीलिपि के भ्रक्षर सरल थे, इनमें मात्रा या किसी दूसरे 
प्रकार का अनावश्यक चाहुल्य नहीं था; अक्षरों की चनावट श्रीक 
या लैटिन 'कैपिटल' या बड़े-हाथ के अक्षरों जैसी थी । यथा-- 
+ के, ॥चग, (न्ट, ० ठ, &तत, [0 >धथ, ]ल्‍न, | र 
इत्यादि | स्वर वर्ण के लिए, आ-कार, इ-कार, ई-कार, उ-कार 
आदि विशेष चिह्न व्यंजन के शरीर, सिर और पैर पर लगाये 
जाते थे। यह पद्धति भारतीय अक्षरों में आज भी विद्यमान है । 
ब्राक्षी व्णों की सरलता में एक भास्कय सुलभ गुण विद्यमान 
था। इन आडस्वरदीन अक्तरों को छेनी से धीरे-धीरे पत्थर 
पर न खोद कर, जल्दी-जल्दी भोजपत्र या ताड़पत्र पर लिखने 
के कारण, उनका रूप बदलने लगा, अक्षर धीरे-धीरे कुण्डलाकृति 
ओर जटिल होने लगे । हाथ की लिखावट से अक्तरों की जो 
दशा अवश्यम्भावी है, वही हुई। धीरे-धीरे यह अक्षर-माला 
भारत के सिन्न-मिन्न प्रदेशों में नाता प्रादेशिक अचरों में परिणत 
हुई। ब्राह्मी से तुलना करने पर देखा जाता है कि ये प्रादेशिक 
श्रक्षर क्रमशः जदिल हो गये हैं। 
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पहले आम तोर से आरान्त घारणा थी और बहुतों में अंब 
भी है कि बँगला अक्षर देवनागरी से निकले हैं। लेकिन देव॑- 
नागरी अक्षर चँगला के पूर्वहप नहीं हैं; नागर या देवनागरी 
बेंगला अक्षरों की सोदर-स्थानीय है। दोनों का विकास प्राय 
एक ही समय हुआ, आज से केवल एक हजार वर्ष पहले । 
यह कहा जा सकता हे कि त्ाह्मी अक्षर आज से ढोई हज़ार 
वर्ष पहले के हैं। भारतवर्ष में लिपि का इतिहास लगातार बंढृती 
हुई जटिलता का इतिहास है | 
दूसरी ओर रोमन लिपि को जिस रूप में हम लोग पां रहे 
हैं, उसमें अपने प्राचीनतस रूप से विशेष परिवर्तन नहीं हो सका 
है। फिनिशीय अक्षरों से ० पू० ८०० के लगभग ग्रीक अक्षरों की 
विकास हुआ | दक्षिण इटाली में बसे हुए ग्रीकों से रोमन 
अधिवासियों ने इसके सो-दो सो वर्ष के अन्दर ही लिपिविया 
सीख ली। रोमनों के हाथों में श्रीक लिपि किंचित्‌ परिवर्तित 
होकर रोमन लिपि में परिणत हुई । पहले रोमन लिपि में केबल 
किपिटल या बड़े-हाथ के अन्चञर ही थे; बड़े-हाथ के ये अक्षर अभी 
तक प्रायः अविक्ृत रूप में विद्यमान हें--ईसा के जन्म के 
प्रायः २०० वर्ष पहले इलका जो रूप था, वही रूप आज भी है। 
इसा के जन्स के १००-२०० वर्षो के वाद शीघ्र लिखने की चेष्टा 
के फलस्वरूप रोमन अक्तरों के प्रगाघ5८७८५ या आधी ८६४८५ 
अथात्‌ छोटे हाथ के अक्षरों का विकास हुआ। ये 'छोटे हाथ 
के अक्षर भी प्रायः अविकृत हैं। सोटी कलम से ज़रा बनाकर 
लिखने की चेष्टा के कारण मध्य युग के यूरोप में रोमन अक्तरों 
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का रूप कुछ बदल गया था। लेकिन मूल रोमन लिपि की 
सरलता को लोग आज सी नहीं मूल पाये है। आज सी जर्मनी 
में सजावटी मोटे अक्षर कुंछ-कुछ चलते हैं ; पर जर्मनी वाले 
इंन सजावटी अक्षरों को बहुशः छोड़ कर रोमन अक्षरों को दी 
ग्रहण कर रहे हैं, संक्तेप में यही रोमन लिंपि का इतिद्दास है | 

भारतवर्ष सें पोतु गीज़ों के आगमन के समय से इस देश में 
रोमन अक्षर आये | रोमन अक्षर यूरोपीय भाषाश्रों के वाहन 
होने के काररं/ सारे संसार में उनकी प्रतिष्ठा है। साथ हों, यूरो- 
पीय ईसाई मिशनरियों की चेट्टा से, और सारे संसार में यूरोपियों 
के फेल जाने से, कितनी ही निरक्षर भापाएँ पहले रोमन अक्त्रों 
में ही लिखी गई हैं.। भारतीयों द्वारा भी कुछ-कुछ ऐसा ही हुआ 
था। प्राचीन काल में हिन्दू ( ब्राह्मण धर्मावलम्वी ओर बौद्ध ) 
प्रचारकों और बणिकों के प्रभांव के फलस्व॑रूप जिस प्रकार मध्य 
एशिया, तिव्च॒त; बसों, श्याम, कंस्वोज, मलय; सुमित्रा, यवद्वीप 
वल्निद्वीप, सेलेवेंसं, फिलिपीन आंदि देशों में संथानीय भाषाओं 
के लिखने के लिए भारतीय वर्णमाला का प्रंसार हुआ था । 
आजकल कितेनी दी जातियों ने स्वेच्छा से अपने प्राचीन अक्षरों 
को छोड़कर रोमन लिपि को अपनाया है यां अपनाने की 
चेष्टो कर रहे हैं ; तुर्कों ने कर लिया है--ईर्रन, जापान, ओर 
छुछ दूर तक चीन सें भी यंद चेष्टा चल रही है । 

रोमन और भारतीय लिपि की अन्‍्तनिहिंत लेंखन-प्रणोली 
में किंचित्‌ पार्थक्य है । उसे पहले विचार देखनां चाहिए। इन 
दान से निम्नलिखित पार्थक्य रुक्षसीय हैं;+- 
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छठुलना करने पर यह बात समझ में आ जायगी। जैसे तुलना 
किया जा सकता है--इ, है|; क, करू हु, ह८॥; ल, नतन्‍ू; 
इत्यादि । 

लेकिन एक विषय में भारतीय लिपि रोमन लिपि से बहुत 
ऊँची है--वह है विज्ञाऩ्-सस्मत॒ प्रणाली से भारतीय वर्णमाला 
के अक्षरों का समावेश या क्रम । इससें स्वस्वर्श पहले दिये गये 
हैं; तदनन्तर व्यंजनवर्ण-समृह--मुँह के अन्दर या कुण्ठ से लेकर 
उच्चारण-स्थानों के अजुसार ताल, मूधा, दत्त, क्रमशः मुँह से 
बाहर ओछ्ठ तक आ कर, कुण्व्य, तालव्य, मूर्धन्य, दन्‍्त्य ओष्ल्य-- 
ये पाँच स्पर्श बर्णों के वगें; फिर प्रतिवर्ग में अधोष (यथा--क, ख) 
ओर घोषवत्‌ (यथा--ग, घ) तथा नासिक्य ( यथ्ा--छ )--और 
अघोष अल्पप्राण (क), अघोष महाप्राण (ख़), घोपबत्‌ अल्पप्राण 
(ग), घोषबत्‌ सहाप्राण (घ), इस तरह से वर्ग के प्रथम, ह्ितीय, 
ठतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण सजाये हुए हैं | स्पशे वर्ण के बाद 
अन्तःस्थ वर्ण ( य, २, ल, व--अंगरेजी सें जिन्हें ॥पप्रापं5 बातं 
5८॥॥५४०७/$ कहते हैं. ), तदत्तनन्‍्तर ऊष्मवर्ण ( श, प, स, ह-- 
इन्हें अँगरेजी में 597७ कहते हैं )। इस प्रकार का विज्ञान- 
सम्मत वर्ण-क्रम संसार की ओर किसी भी बर्णमाला में नहीं है । 
यह बर्श-क्रम प्राचीन भारत से प्राप्त एक अति सृल्यवान रिक्‍्थ 
है, इसे हम किसी भी दशा में नहीं छोड़ सकते | इस शुद्ध चर्ण- 
क्रम के सामने रोमन लिपि का वर्णक्रम टिक द्वी नहीं सकता। 
रोमन लिपि के वर्ण समूह, 9 ०८० ८६६ ॥--का क्रम जैसे 
तेसे मतमाने ढंग से सजाया गया है | 


ट् 
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अगर हम रोमन वर्णों को स्वीकार करते हें तो उन्हें नये सिरे 
से अपनी भारतीय वर्णामाला के क्रम के अनुसार सजा लेंगे। 

प्रचलित रोमन वर्णमाला में भारतीय बर्णमाला की सारी 
ध्वनियों का आना सम्भव नहीं है---उसकी वर्ण-संख्या बहुत कम 
है । इस मामले में, प्रचलित रोमन वर्णमाला में कुछ विशेष 
निर्देशक-चिह्न लगाकर इसे भारतीय वर्णंमाला के प्रत्यक्षीकरण 
के उपयोगी बना लेना होगा । इसमें किसी प्रकार की असुविधा 
नहीं होगी । 

प्रश्न होता है कि हम अपनी भारतीय बर्णंमाला को छोड़ 
कर रोमन वर्णमाला को क्यों लेने जायेँ ? इससे कया लाभ है ? 
लाभ होने पर भी कया ऐसा करना राष्ट्रीयता का विरोधी नहीं 
होगा ? हम हिन्दुओं ने धर्म से अपनी भारतीय वर्णमाला का 
सम्बन्ध जोड़ू लिया है । तांत्रिक वीजमन्त्र--ओम , हीं, 
क्वीं, ऐँ, हूँ” इत्यादि भारतीय वर्णमाला में लिखे जाते हैं। इन्हें 
भी रोमन में लिखें, इस तरह का स्वप्नातीत प्रस्ताव कोई कैसे कर 
सकता है ? देशी अक्षरों से हमें तो कोई खास असुविधा नहीं हो 
रही है; अज्ञात विदेशी वस्तु के मोह में आकर अपनी परिचित 
चस्तु को क्यों छोड़ दें ? 

मुझे लगता है कि रोमन अक्षरों को स्वीकार करने से हमें 
बहुत सी सुविधाएँ होंगी ओर इस विपय पर गहराई से विचार 
कर देखने पर तथा जिस प्रकार से रोमन अक्षरों को उपयोगी 
बना लेने के लिए में प्रस्ताव कर रहा हूँ. उस तरह से रोमन 


अक्षरों को स्वीकार करने से हमारे लिए राष्ट्रीयता विरोधी छुछ 
श्र 
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भी नहीं रह जायगा। इसके पक्ष और विपक्ष के तर्कों पर एक- 
एक करके विचार कर देखा जाय । 

पहली बात है, रोमन अक्षरों को ग्रहण करने से मातृभाषा 
तथा विदेशी भाषाओं के सीखने का रास्ता बहुत सुगम हो जायगा। 
किताबें छापना भी अप्रत्याशित रूप से सहज, सरल ओर सुलभ 
हो जायगा | इस समय बँगला छापने के लिए ६०० भिन्न-भिन्न 
प्रकार के दाइपों की जरूरत पड़ती है । देवनागरी 'कल्लकतिया? 
हरफों में छापने के लिए ७०० भिन्न-भिन्न प्रकार के टाइप चाहिए, 
पवस्बइया! हरफों के लिए ४५० टाइप चाहिए | रोमन में अंगरेजी 
तथा दूसरी यूरोपीय भाषाएँ छापने के लिए कुल मिलाकर खड़े 
ओर तिरछे दो-दो करके (४णञधय तथा 5गथों |८४ आदि में 
प्रायः १४० टाइपों की आवश्यकता होती है। में जिस चरह से 
भारतीय भाषाओं के लिए रोमन अक्षरों के व्यवहार करने की 
बात करता हूँ ( मेरी पद्धति आगे दी गई है), उसमें चाली न से 
कम अक्षरों से ही काम चल जायगा। कहाँ चालील से भी कम 
अजछ्र, ओर कहाँ ६०० अक्षर ! इससे छपाई के खर्च ओर समय 
में कितनी वचत होगी, इसका अनुसान लगाया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त, चालीस अक्षरों को पहचान लेने पर माद्भाषा 
को पढ़ा जा सकेगा--यह भी कोई कम बात नहीं है। दो वर्षों में 
'वर्णमाला, पहली पुस्तक”, तथा “वर्णमाला, दूसरी पुस्तक” समाप्त 
करके तब कहीं वंगाली-हिन्दुस्थानी बच्चे मात्भापा सें लिखी या 
छपी पुस्तकें पूरी तरह पढ़ पाते हैं। मेरे द्वारा प्रस्तावित रोमन 
हरफों की सहायता से साधारण बुद्धिमान लड़के ३-४ महीनों में 
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दी सब कुछ पढ़ सकेंगे । 

के, ख?, चः--इस आकार के अक्षरों का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है, इनके साथ केवल हमारे ८-६ सौ वर्षा के इतिहास 
का सम्बन्ध है, बस यही। अगर प्राचीनता का हिसाब लगाना हे 
तो देवनागरी या चँगला 'क, ख, च” आदि का चहिष्कार करके 
ब्राह्मी को ही स्वीकार करना चाहिए। यदि हस “क' के एक संत्तिप्त, 
सहज ही लिखने योग्य आकार का व्यवहार करते: हैं. तो इसमें 
कोन सा नुकसान है। ओर यदि -यह आकार रोमन [( का 
आकार ही हो तो, उसी में कोन सी क्षति है? 'क” न लिखकर 
६ लिखेंगे; (६ हमारा 'क' होगा--९ को हस “'क! कहेंगे-- 
अँगरेजों ने जिस प्रकार इस अक्षर का नाम रखा है |(४७ 'के', 
उस तरह "के! हम नहीं कहेंगे । 'ग” के नये रूप के तौर पर 6 
को लेंगे; '४--इस चिह्न का नाम रखेंगे 'गः--अँगरेज़ों की तरह 
]०० जी? नहीं कहेंगे, फ्रांसीसियों की तरह ४ को 2॥ नहीं कहेंगे, 
स्पेनीय लोगों की तरह 8 को [० खि' नहीं कहेंगे । 'ह” के नये 
रूप के तोर पर अगर ) को लेकर, 7 चिह् को ही ह? कहें--- 
झगरेज़ों की तरह ४६८ 'एच' नहीं, फ्रांसीसियों की तरह ४०८ 
' आशः नहीं, स्पेनीय लोगों की तरह ४०८ 'आचे! नहीं, तो क्या 
आता जाता है ९ सरलता होने के कारण रोमन वर्णों को देशी 
साम से अपनी भारतीय वर्णमाला के नये रूप या प्रत्यक्षर के 
तौर पर स्वीकार करेंगे ओर अक्षरों को अपनी भारतीय वर्णमाला 
के 'अ, आ, क, ख' आदि क्रम से सजायेँंगे। इससे भारतीय 
पद्धति--इसका वर्णक्रम--चनी रहेगी, भारतीय नाम बना रहेगा 


रू 
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ओर लिखना भी सहज होगा। ऐसा करने से राष्ट्रीयता-बोध के 
छुर्ण होने का कोई डर नहीं रहेगा । 
साधारणतः भारतीय रोमन! या 'भारत-रोमक”' वर्णमाला 
का व्यवहार होने पर भी, प्राचीन भारतीय लिपि का सस्पूर्ण रूप 
से वर्जन नहीं होगा । तांत्रिक मंत्रादि लिखने के लिए, अलंकरण 
के लिए, नाना प्रकार से भारतीय लिपियों ( देवनागरी, बँगला, 
तेलुगु, मंथ आदि ) के व्यवहार में कोई बाधा नहीं आएगी । 
विशेष कामों के लिए कुछ पंडितों के, देश की प्राचीन वर्णमाला होने 
के कारण, एक या एकाधिक भारतीय वर्णमालाओं को सीख रखने 
से भविष्य में सारे राष्ट्र का काम भत्नी भाँति चल जायगा | 
वत्त मान ज्षेत्र में हमें असुविधा नहीं हो रही है, अतणएब 
उन्नति करने की आवश्यकता नहीं--ऐसा मनोभाव सभी नहीं 
अपना सकते । हमारी अपनी चीज़ अच्छी है, इसे ओर भी 
अच्छा घनाया जा सकता है कि नहीं, कर देखने में कौन सा 
सुकसान है ? ६०० की जगह ४०, दो सालों की जगह चार 
महीने--राष्ट्र के अर्थनीतिक ओर समय-सम्बन्धी तथा मानसिक 
लाभम-सुकसान के खाते इन दोनों प्रकार के अंकों पर क्या विचार 
नहीं कर देखना चाहिए ? ठंडे दिल से विचार करने पर समम में 
आ जायगा कि राष्ट्र-लिपि के प्रति एकमात्र 5शाप्षाशा। अर्थात्‌ 
भावुकता के सिवा रोमन अक्षरों के विरुद्ध कोई भी तक नहीं है। 
हाँ, 5शाधगाथाए एक बड़ी चीज़ है, और वह उपेक्षणीय नहीं है । 
पर 5थाध्राथाई केवल अंध-भक्ति से उद्भूत न होकर, ज्ञान 
ओर भक्ति-मिश्रित होने से हमारा सर्वतोमुखी कल्याण होगा | 
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समस्त सभ्य संसार में जो राष्ट्र सबसे अग्रगामी हैं, उनमें 
रोमन अक्षरों का प्रचलन है, ओर भी कितने ही राष्ट्रों ने रोमन 
को अपनाया है, अपना रहे हैं, और अपनायेंगे। रोमन के 
सार्फत समस्त संसार से हमारा सम्बन्ध स्थापित हो तो इसमें 
कौन सा नुकसान है? रोमन वर्णमाला अब केवल रोम, इतालिया 
या यूरोप सें ही सीमित नहीं हे, अब यह सावेभौस वर्णमाला हो 
गई है | जिस तरह अंगरेजी भाषा अब केवल अंगरेजों की हो 
नहीं है, पर समस्त संसार के आधुनिक युग की सभ्यता का 
चाहन सार्वजनीन भाषा वन गई है। यूरोपीय घड़ी की भाँति 
इसकी सुविधा को सभी स्वीकार करेंगे--घड़ी मे आकर हमारे 
<दएड', पत्र! इस्यादि की दुकान उठा दी हे--क््या इससे हमारी 
राष्ट्रीयता को कोई हानि पहुँची है ९ 

रोमन अक्षर आज या कल ही हमारी भाषा ओर साहित्य 
के इतिहास को मिटा दे, भारतीय वर्णंमाला को वित्ताडित करके 
एक ही दिन में भारत में राज करने लगे, इस तरह का पागलों 
का प्रल्ाप कोई नहीं करेगा । रोमन की वात उठी है; देश का 
संस्कृति की जो उपेक्षा नहीं करते हैं, ऐसे विचारशील व्यक्तियों 
में कोई-कोई इसका समर्थन कर रहे हैं; इस पर ज़रा विचार कर 
देखने में कया हज हे ९ 

बहुत छोटे शिशुओं को सीधे रोमन अक्षर सिखाना फिजूल 
होगा | शिशुओं की परीक्षा द्वो गई है । देखा गया है कि वे रोमन 
हरफों की सहायता से साठ्भाषा जल्दी-जल्दी पढ़ना सीख जाते 
हैं। लेकिन रोमन हरफ़ों में छपी पुस्तकें दो-चार से अधिक नहं| 
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हैं। इनकी सहायता से इर्स प्रकार सीखने से उन्हें कोई फायदा 
नहीं होता, बाद में भारतीय अक्षर उन्हें सीखने ही पढ़ते हे। 
पहिले बयोज्येष्ठों को सममाने की जरूरत है । ३०-४०-४० वर्षों 
तक दोनों बर्णमालाएँ साथ-साथ चलेंगी--भारतीय अच्षरों 
में लिखी भारतीय भाषा, और रोमन अक्तरों में लिखी भारतीय 
भाषा। अंगरेजी के रहने के कारण हसें यों भी तो रोमन अक्षर 
सीखने पड़ते हैं. । शिक्षित लोगों का रोमन अक्षरों से परिचय 
बढ़ रहा है, अंगरेजों के देश छोड़ कर चले जाने पर भी 
अंगरेजी सापा ( और साथ ही फ्रांसीसी, जमंन आदि भाषाओं ) 
को हम नहीं छोड़ सकते । कुछ प्रचार की आवश्यकता है । 
शिक्षित जनता में, कालिज और स्कूलों के विद्यार्थियों में, 
साधारण अक्षर-ज्ञान वाले लोगों में, आलोचना की आवश्यकता 
है। रोमन अज्च॒रों में वँगला, रोमन अक्षरों में हिन्दी, रोमन अक्षरों 
में तेलुगु आदि, दो-दो एक-एक स्तंभ करके उन भाषाओं के 
अखबारों में कमी-कभी छापे जा सकते हैं । रोमन अक्षरों में 
माठ्भापा लिखना पहले स्कूल-कालिजों की ऊँची कक्षाओं में 
सिखाया जा सकता है । लोग जब इसकी उपयोगिता समझ 
जायेंगे तब स्वेच्छा स भारद का संस्कृति, भारत की भाषाओं 
के उपयोगी वनाकर इसे स्वीकार करेंगे । तब राण्ट्रीय-आत्म- 
सम्मान के हास की कोई बात नहीं रहेगी । बाहर या ऊपर के 
दबाव से इसका प्रचार या स्वीकृति नहीं होगी । इसकी उप- 
योगिता को समझ कर अपने 5शाप्षाअशा६ या भावुकता से मेल 
. कराकर तब हम खुद दी इसे स्वीकार कर सकते हैं | 
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भारत में रोमन अक्तरों को चलाने की चेष्टा एकाधिक वार 
हुई थी, लेकिन किसी भी वार वह्‌ चेष्ठा फलवती नहीं हुई । 
कारण यह है कि बह चेष्टा बाहर से हुई थी । आंशिक रूप से 
एक-दो स्थानों में रोमन अक्षरों का प्रचलन हुआ है । लेकिन 
अब तक देश की हालत इसके लिए अनुकूल नहीं थी। पोतुगीज 
रोमन-क्रैथलिक पादरियों की चेष्टा से गोवा की भापा कोंकणी 
रोमन लिपि में लिखी जाती छे, गोवा के ईसाई इन अक्षरों 
को आज भी व्यवहार करते हैं । चँगला मापा में रोमन अक्तरों 
का व्यवहार पादरियों ने ईसा की १७ वीं शताब्दी के प्रथमार्थ 
से शुरू किया । लेकिन वह सुद्रीभर ईसाइयों में ही सीमित था, 
ओर बाद में वह अभ्रचलित हो गया । उन्नीसवीं सदी के प्रथमार्थ 
से ही यूरोपीय प्राच्यविद्यालोचकों ने संस्कृत, पालि आदि 
आचीन भाषाओं को रोमन लिपि में लिखना शुरू किया, और 
आगे चलकर भारत की आधुनिक भाषाएँ भी इसमें लिखी 
जाने लगीं । वीच-बीच में दो-एक उत्साही अंगरेजों ने व्यापक 
रूप से भारतीय भाषाओं की लिखने के लिए रोमन अक्षरों के 
व्यवहार की चेष्टा की, लेकिन देश के लोगों के समर्थन या 
उत्साह के असाव के कारण यह सफल नहीं हुई। 

भारतीय भाषाओं में रोमन दर्णमाला का प्रयोग करने के 
लिए कुछ भुख्य बातें हमें जान लेनी चाहिए । जो थोड़े से रोमन 
अक्षर सर्वत्र मिलते हैं, केवल उन्हीं से काम चल जाय, इसको 
चेप्टा करनी चाहिए। विलकुल नये अक्षरों के होने से, या 
प्रचलित अक्त्रों में मात्रा या बिन्दु आदि चिह्न लगाकर नये 
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अक्षर बनाने से रोमन अक्षरों का चलाना कठिन होगा। कारण 
यह है कि ऐसे अक्षर साधारणतः दुलंभ हैं । प्राथमिक परीक्षा 
या समीक्षा के युग सें बहुत कम छापाखाने नये अक्षरों की ॥80/: 
या कलम छेती से काटकर बनाने या नये अक्षरों को खरीद कर 
रखने के लिए तेयार होंगे । 
इस समीक्षा के लिए, रोमन वर्णमाला भारतीय भाषाश्रों में 
चल सकती या नहीं इसे देखने के लिए, बंगला या देवनागरी 
अक्षरों में अगल-बगल या साथ-साथ व्यवहार के उद्दश्य को 
लेकर बंगला, हिन्दी ओर संस्कृत के लिए उपयोगी रोमन वर्ण- 
माल्ना नीचे दी गई है। 
इस 'भारत-रोमक” चर्णमाला में ७ 9८ १ ०६४४॥] 8६] 
॥)7र]०0ए475६घ५७+४9५८ ४2 ये २७ रोमन अक्षर कास 
में लाये जायँंगे। वेगला, हिन्दी, संस्क्रत के लिए इनमें सभी की 
आवश्यकता नहीं होगी । कुछ का व्यवह।र उदूं के लिए सीमित 
रहेगा | इसके अतिरिक्त--नितान्त आवश्यक होने पर, प्रचलित 
अक्षरों को--जैसे ८ ८ (॥ | ८ ५ इन अक्षरों को--उल्नट कर नये 
अक्षर के तोर पर अथात्‌ 7 9 १3 » के तौर पर व्यवहार 
किया जायगा | लेकिन प्रचलित रोमन अज्रों के बाहर न जाना 
दी अच्छा हागा। प्रचलित २७ अक्षरों, तथा इन नये अच्चरों के 
द्वारा, ओर नीचे दिये गये ग्राता८४० या सूचक-चिह्मों की सहा- 
यता से भारतीय भाषाओं की प्रायः सभी ध्वनियों या वर्णों को 
धोपित किया जा सकेगा। सूचक-चिह ये है-- 
“नउलटा फूल-स्टाप, हिन्दी नाम विन्दी--मिन्न-मिन्न 


भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ श्ट्श्‌ 


परिवत्त नों को सूचित करने के लिए व्यवह्नत; '--मिनिठ-चिह्न 
या 'इंडा'--स्वख्वर्ण की दीघेता का सूचक और तालव्य-बर्ण- 
दोतक चिहृ; ? चोटी, --मूर्थधन्य वर्ण का चिह। ये सूचकरनचिह 
जिन अक्तरों के विशेष उच्चारण को सूचित करेंगे उसी अक्षर के 

बाद वेठाये जायेंगे । 
एक बड़ी बात | भारत-रोसक लिपि में रोमन बर्णमाला के 
(००७७ ८७८७ या बड़े हाथ के बर्ण काम में नहीं लाये जायेंगे। 
इससे अनावश्यक २७ अक्षर छूट जायेंगे। शिणल्ष ि०णा 
अर्थात्‌ स्थान और पात्न-चाचक नामों के लिए नाम के पहले एक 
& वारक चिह्न देने से काम चल जायगा । और 'ख, घ, छ, रू, 
5, ढ, थ, ध, फ, भ, ढ'---इन २१ महाप्राण वर्णो का विश्लेषण 
करके अल्पप्राण बण ।; ४ ८३९० १7 ६ ५, 9 97-में प्राण” या 
ह-कार (॥) जोड़ देने से काम चल जायगा। इस प्रकार से 
११९ अक्षरों का बोक भारत-रोमक वर्णमाला के कंधों से उत्तारा 

जायगा। 
प्रस्तावित भारत-रोमक वर्णुमाला इस प्रकार की होगी (अक्षर 
के बगल में कोप्क के अन्दर अक्षरों का जो नामकरण होगा 
उसे हिन्दी अक्षरों में लिख दिया गया है--याद रखना चाहिए 
कि इनके अंगरेंजी नामों का सदा बहिष्कार करना होगा )-- 
भारतीय-रोमक वर्णमाला 
( वँगला हिन्दी और संस्कृत के लिए ) 
स्तर वर्ण 

४ (ञअ), ४ (आ);। (हस्त ३), / ( दीघे ई ); ४ ( हस्त उ ), 


१७० भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ” 


कणट विशा, | एर्कणपात्वा एट के एणाशा वतार्बागा, गा. 
॥ शीत कर 0 गशाोर का, - 

छपाई में रोमन अक्षरों की एक और सुविधा के बारे में: 
लिखकर--जिसके बारे में पहले उल्लेख नहीं किया गया है-- 
फिलहाल निबन्ध को समाप्त करूँगा । रोमन अज्ञरों के स्वल्प 
रेखायुक्त और सरल होने के कारण, इसके टाइप को बहुत 
छोटा किया जा सकता है और टाइप टूटता भी बहुत कस है। 
बँगला में साधारणतः 5शार्क्षी ज८०७ स्माल पाइका में छपाई होती 
हे। लेकिन देवनागरी में स्माल पाइका उतना नहीं चलता हे, 
पाइका काचलन ही अधिक है । 80ए६8००७ वर्जाइस जैसे छोटे 
अ्षरों का इस्तेमाल देवनागरी अक्षरों में कम होता है। जटिल 
अक्षर क्षण-स्थायी होते हैं ओर स्याही भी ठीक से नहीं पड़ती 
है इसलिए आँखों के लिए यह खराब है। रोमन अक्तरों जैसे. 
सरल या स्वल्प रेखायुक्त अक्षरों में इसका खतरा कम होता है ।. 


परिशिष्ट [ग ] 
भारत की राष्ट्रभाषा चलती हिन्दी 


हिन्दी या हिन्दुस्थानी का. जो व्याकरण मुझे; पहले-पहल 
मिला और जिसे अच्छी तरह देखने का मुझे मौका मिला वह 
भारत सें आये गोरे सिपाहियों के लिए एक अंग्रेज फोंजी अफसर 
की लिखी छोटी सी पुस्तक थी। आज से ४८ वर्ष पहले जब में 
स्कूल का विद्यार्थी था उस समय कालिज स्ट्रीट और हरिसन 
रोड के मोड़ पर कृष्णदास पाल की मूत्ति के वगल में चार-चार 
पैसे में विकनेवाली पुरानी पुस्तकों के ढेर में से इसे में ने खरीदा था। 

कक लेने के [५० ८५ 
पुस्तक को लेने ओर पढ़ने के पहले हिन्दी व्याकरण की बात 
सेंने विलकुल ही नहीं सोची थो। कलकत्त के बंगाली घरानों के: 
के ०.० ७. 0 
ओर लड़कों की तरह में भी थोड़ी-बहुत वाजारिया था चलती 
हिन्दुस्थानी जानता था, कलकत्त में पश्चिम के सजदूरों, गाड़ी- 
० जि ब क फेरी ७० कप 

वानों, चोकीदारों, दुकानदारों, फेरीवालों आदि से वातचीत करने 
के लिए यह वाजारिया हिन्दुस्थानी ही काफी थी, हिन्दुस्थानी या 
हिन्दी का व्याकरण मी छै, उसे भी अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है, 
इन बातों को सोचने का मोका तव नहीं मिला था। लेकिन इस 
एपप्ल्‍ा (चार छठ फिफ्षतन 53फेटा5 छाते ०ालाड- 
एा०८९८० आह ६० ॥0 पुस्तक के पन्ने उलटते हुए भापातत्त्व-- 
सम्बन्धी एक नये संसार का पी मानो मेरी आँखों के सामने से 


१७६० भारत की साथाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ 


0०6 गा, | गा्य[णिाक्षा जट के 7णाया वीक्षर्वाणा, गा, 
रा शाता( श0 कशी८ कक्षा, - ह॒ 
छपाई सें रोमन अक्षरों की एक और सुविधा के बारे में: 

लिखकर--जिसके बारे में पहले उल्लेख नहों किया गया है-- 
फिलहाल निवन्ध को समाप्त करूँगा। रोमन अक्षरों के स्वल्पः 
हि ५ ३ है 
रेखायुक्त ओर सरल होने के कारण, इसके टाइप को वहुत 
छोटा किया जा सकता है और टाइप दूटता भी बहुत कम है। 
चँगला में साधारणुतः 5गरा्शी पं८७ स्माल पाइका में छपाई होती 
है। लेकिन देवनागरी में स्माल पाइका उतना नहीं चलता है, 

पाइ रन्ना लिक्क क्‍ फ जैसे छोटे- 
इका काचलन ही अधिक है । 30प8००७ चर्जाइस जैसे छो 
अच्षुरों का इस्तेमाल देवनागरी अक्षरों में कम होता है । जटिल 
अक्षर क्षण-स्थायी होते हैं ओर स्याही भी ठीक से नहीं पड़ती 
है इसलिए आँखों के लिए यह खराव है। रोमन अक्षरों जैसे. 
सरल या स्वल्प रेखायुक्त अक्षरों में इसका खतरा कम होता है ।. 


प्रिशिष्ट [ग] 
भारत की राष्ट्रभाषा चलती हिन्दी 


हिन्दी या हिन्दुस्थानो का. जो व्याकरण मुझे! पहले-पहलः 
मिला और जिसे अच्छी तरह देखने का सुझे मौका सिला वह 
भारत में आये गोरे सिंपाहियों के लिए एक अंग्रेज फोजी अफसर: 
की लिखी छोटी सी पुस्तक थी । आज से ४८ वर्ष पहले जब में 
स्कूल का विद्यार्थी था उस समय कालिज स्ट्रीट और हरिसन 
रोड के मोड़ पर कऋष्णदास पाल की मूत्ति के बगल में चार-चार 
पैसे सें विकनेवाली पुरानी पुस्तकों के ढेर में से इसे मैंने खरीदा था। 
पुस्तक को लेने और पढ़ने के पहले हिन्दी व्याकरण की बात: 
सैंने विलकुल ही नहीं सोची थो | कल्कत्त के बंगाली घरानों के 
आर लड़कों की वरह में भी थोड़ी-बहुत वाजास्या या चलती 
हिन्दुस्थानी जानता था, कलकच में पश्चिम के मजदूरों, गाड़ी-- 
यानों, चोकीदारों, दुकानदारों, फेरीवालों आदि से बातचीत करने 
के लिए यह वाजारिया हिन्दुस्थानी ही काफी थी, हिन्दुस्थानी या- 
हिन्दी का व्याकरण भी है, उसे सी अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है, 
इन बातों को सोचने का सौका तब नहीं मिल्ञा था। लेकिन इस 
निवेश एव्यागात्ा ठि जिप्तंजी 50मल5 जाएँ. ०तीश5- 
एछा०८८८०ाह३ (० 0 पुस्तक के पन्ने उलटते हुए भापातत्त्व-- 
सम्बन्धी एक नये संसार का पदो सानो मेरी आँखों के सामने से: 


श्द्श्‌ भारत की भाषाएँ ओर भाषा संबंधी समस्याएँ 


हट गया, छुछ साधारण वातों ने नये तरीके से मेरे सामने आत्म- 
प्रकाश किया । यह छोटी पुस्तक काफी सरल भाषा में लिखी गई 
थी। हिन्दुस्थानी शब्दों के केवल रोमन अक्तरों में ही होने के 
कारण, मेरे लिए उस समय बड़ी सुविधा हुई--तब तक मैंने उद्दूँ 
अक्षरों को पढ़ना या लिखना नहीं सीखा था, ओर देवनागरी पढ़ 
लेने पर भी उतनी स्वच्छुन्द्ता से देवनागरी का व्यवहार नहीं 
कर पाता था। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में शब्दों ओर क्रिया 
पदों आदि के रूपों में हाइफन या संयोग-चिह्न का काफी व्यवहार 
होने के कारण भाषा के पदों का धातु-प्रत्ययात्मक विश्लेषण 
सममभने सें वड़ी आसानी हुई थी । अस्तु, इस पुस्तक से हिन्दु- 
स्थानी के 'का, के, की, को' इन विभक्तियों का रूप पहले-पहल 
सममा; हिन्दी के इन अनुसर्गों या कम्म-प्रवचनियों का शुद्ध प्रयोग 
सीखा। हम हिन्दी में 'हाम्‌! या 'हम” और “तोमू? या 'तुम'--“मैं” 
ओर (तुम! के अर्थ में इन दो सर्वतामों से परिचित थे, और 
अआपनि' के अर्थ में आप को जानते थे। इस पुस्तक में देखा कि 
“श्रामि” और “तुमि” या “तु” के लिए हिन्दी में 'में' और “तू 
थे दो सर्ववाम और हैं। देखते ही समझ गया कि ये दोनों 
हमारी बँगला के “मुइ, तुइ” के अनुरूप हैं। हम कलकत्त में 
बोला करते हैं, 'हामारा? ( या हमारा ) बात” | लेकिन शुद्ध द्िन्दी 
में सीखा--'मेरी बात या हमारी वात', ओर भी सीखा कि भविष्य 
में गमनार्थक था! या जा! घातु का रूप हिन्दी में इस प्रकार 
होता छै--एकवर्चन में में जाऊँगा, तू जायगा, बद जायगा, बहु- 
बचन में 'दम जायेंगे, तुम जाओगे, वे जायँगे 7 व्याकरण में इस 


“भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ हर 


बात को पढ़ने के दो-चार दिन पहले दो साहवों के मुँह से या! 
वा जा! धातु के कल्कत्त में प्रचलित 'बाजारिया हिन्दी में जो 
भविष्यत्‌ काल के रूप सुने थे वे मुझे याद थे, ओर शुद्ध हिन्दु- 
स्थानी के रूप तथा ऋलकत्त में सबंजन-ज्यवह्मत रूप में 
पार्थक्य ने उस समय मुझे ज़रा अचंभे में डाल दिया था । स्कूल 
से घर आते समय मेंने देखा कि सड़क पर एक जगह मिट्टी खोद 
कर नल वैठाया जा रहा है--बहुत संभव हे विजली वत्ती के तार 
के लिए। छुछ पश्चिमी मज़दूर काम रहे थे। दो साहब उनके 
कामों की देख भाल कर रहे थे, एक लालमुँहा गोरा और दूसरा 
काले मदमैले रंग का फिरंगी । ये आपस में हिन्दुस्थानी में ही 
चातें कर रहे थे। मैंने सुना कि गोरा साहब धीरे धीरे बोल रहा 
है---'हम जाएगा, टोम जाएगा, वो जाएगा, हम सच कोई 
जाएगा ? केवल इतना ही सुना, पूवोपर कुछ भी नहीं सुन सका। 
लोग कहते हैं कि भारतीय दार्शनिक जाति हैं, बात ठीक है। 
उस समय में १२-१३ साल का वालक था । फिर भी साहदों के 
मुँह से मज़दूरों के लिए कह्दी उपयु क्त बातों को सुनकर मैंने सोचा 
कि बात तो सही है, हम सभी जायेंगे--लेक्रिन कहाँ जायँगे? 
--ओर यह वात भी मन में आई थी कि हम आये कहाँ से 
हैं १ क्‍या इस मामले का फैसला जीवन में संभव भी है ? अस्तु, 
इस घटना के छुड्ठ ही दिनों के वाद जब हिन्दुस्थानी व्याकरण 
हाथ में आया तो, एक ओर हमारे कल्कतते के पश्चिमी मजदूर, 
गोरे साहब, काले साहव, ओर बंगाली सभी के छारा व्यवद्गत 
सक सात्र रूप जाएगा या 'जायगा! और दूसरी ओर व्याकरणानु- 
१३ 
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मोद्त हिन्दुस्थानी का 'जाऊँगा, जाएँगे, जायगा, जाओगे' आदि 
का देखकर मेरे मन में यह बात आई कि हम कलकत्त में हिन्दु- 
स्थानी को सरल बनाकर बोलते हैं--क्रियापद्‌ के पुरुष तथा 
वचन-भेद्‌ के कारण ४-४ भिन्न-भिन्न रूपों की जगह भिन्न-भिन्न 
पुरुषों ओर बचनों में प्रयुक्त होने लायक एक ही रूप को हमने 
निश्चित कर लिया है। समझ गया कि व्याकरण न पढ़ कर, 
परिश्रम न कर के, रास्तों घाटों में सुन-छुनकर हम--क्या बंगाली, 
क्या हिन्दुस्थानी, क्या अंग्रेज़--जिस हिन्दुस्थानो का व्यवहार 
करते हैं, पश्चिम की किताबी भापा से अलग होने पर भी, और 
व्याकरण की दृष्टि स अशुद्ध या असम्पूर्ण होने पर भी बहू बड़े 
काम की भाषा है, जीवित भाषा है। जीवन के सभी कामों को हम 
इस सद्दज चलती दिन्दुस्थानी से चल लेते हैं, इसमें उयाकरण 
की बारीकियाँ न होने पर भी कोई भी नुकसान नहीं होता । 
बंगाल के बाहर जाकर भी हम कलकत्त की वाजारिया 
हिन्दी द्वी की सहायता से दिग्विजय करते हैं । बंगाली 
सज्जन तीर्थ, भ्रमण या व्यापार के लिए पटना, गया, काशो, 
गारखपुर, मिज्ञापुर, प्रयाग, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, 
स्रागरा, नधुरा, जयपुर यहाँ तक कि लाहोर, काश्मीर, कराची, 
बन्त्रई तक घूम अति हैं; सर्वत्र--रेल, स्टेशन, रास्ते, होटल, 
दुकान, बाजार में--कलकत्तो की जो वाजारिया दिन्दी बोलते ह 
उसी से सब फतह कर आते ह--इस भापा को तुच्छ समझ कर 
केस वर्जन किया जाय ? इस भाषा के कल्याण से भारतवप जैस 
ब्शाल देश के उत्तरांश में प्रायः सर्वत्र और दक्षिण के बट्े-बढ़े 


ह00॥ 
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शहरों में और प्रधान तीर्थ-स्थानों में हमें भाषा-संकट का 
सामना नहीं करना पड़ता । अखिल भारत की एकता-प्रदर्शक इस 
भापा की उपेक्षा हम केसे करें ९ 

कुछ समय हुआ, मेंने कलकत्त की वाजारिया हिन्दुस्थानी 
या हिन्दी की प्रकृति और स्वरूप पर विचार करके इसका कुछ 
निदर्शन करते हुए एक लेख लिखा था (८८०७४ ि॥तवा5(छा-- 
8 5ते7 ण 8 [भहुणा जिबोबट: पिप्राल्ता. ० पा 
[ताएणंडत।८ट 505८५ रे वा पत्रिका, [बाण८, 7930; 
कलकत्त की बाजारी हिन्दुस्थानी, ऋषतस्‍्भरा, पु० २७-३६; साहित्य 
भवन लिसिटेड, प्रयाग, १९५१ ) | यह वाज़ारिया हिन्दुस्तानी 
कल्ञकत्ते की भाँति अन्य ज्षेत्रों में भी विद्यमान है। वास्तव में, पूर्वी 
पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ( कन्नौज से लेकर अस्बराला 
तक ) शुद्ध हिन्दी का राज है । इस भूखंड में कई प्रादेशिक 
वोलियाँ भी हैं । इस अंचल के बाहर लोग घरों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार की भाषाएँ बोलते हैं, उनका व्याकरण हिन्दी-अयाकरण 
से अनेक विपयों में विल्कुल अलग है. । लेकिन थे लिखने-पढ़ने 
के काम में, भाषण में, हिन्दुस्थानी (अथात्‌ हिन्दी या उदू) 
का व्यवहार करते हैं । शिक्षित लोग यत्नपूर्वक् हिन्दी या उर्दू 
पढ़ते दें, लेकिन घर में या तो लहँदा या हिन्दकी अर्थात्त्‌ पश्चिमो- 
पंजाबी, नहीं तो पूर्वी-पंजावी, अथवा गढ़वाली, या कुमायूँनी, या 
राजस्थानी (मारवाड़ी, जयपुरो, मालवी आदि), कोशली या पूर्वी- 
हिन्दी (अवधी, बयेली, छत्तीसगढ़ी) अथवा भोजपुरी, मगद्दी या 
मैथिली बोलते हैं. । ये भाषाएँ जद्दाँ-जहाँ घरेलू भाषा के रूप में 
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प्रचलित हैं, वहाँ की चलती हिन्दी शुद्ध नहीं हे। वहाँ स्कूलों या 
मकततवों या संस्क्रत पाठशालाओं में पढ़े लोगों को छोड़कर, जनता 
में जो हिन्दी या हिन्दुस्थानी प्रचलित है बह इसी वाजारिया हिन्दी 
का ही रझूप-भेद मात्र हे । इस समय त्रिहार, पूरची उत्तर-प्रदेश, 
पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सिन्य, महाराष्ट्र आदि में प्रचलित 
सिन्‍न-भिन्‍त प्रकार की बाजारिया हिन्दी ओर कलकत्ते या बंगाल 
की वाजारिया हिन्दी में सभी चवातों में समानता न होने पर 
भी व्याकरण की सरलता, तथा नाना प्रकार की जटिलताओं के 
वर्जन के कारण इनमें एक प्रकार का साम्य या योगसूत्र मिलता 
है । इस साम्य को आधार बनाकर 'सहज” या 'सरलीकृत” ओर 
अखिल भारतीय” इस नाम से जिसका वर्णन किया जा सके 
एक ऐसी लघु हिन्दी? या 'सरल दिन्दी” या “चलती हिन्द्री' के 
भ्वहप का निणय किया जा सकता हँ। द्वाविइ-भापी दक्तिण 
में, तलुगु, तमित्र, कन्नड, मलयाली लोगों के देश में, बड़े-बड़े 
शहरों आर तीथस्थानों में जहां हिन्दुस्थानी बोलने वाले मिलते 
हैं, उनमें प्रचलित हिन्दुस्थानी, इस साधारण चलती हिन्दुस्थानी 
का ही अनुकरण करती दँ--शुद्ध, कितावी दिन्दी या उद् का 
नहीं । भारतांयों से मिल जुल कर विदेशी लोग इसी चलती 
हिन्दी को ही सीखते ह--क्या अंग्रेज, क्या पठान, क्या ग्रीक, 
क्या जर्मन. क्‍या ईरानी, क्‍या ईराको, क्या यहूदी, कया चीनी, 
क्‍या भोट, क्या चर्मी । 
दिन्दुस्थानी, हिन्दी, उद्--इन नीनों से किस बात का बोध 
दोता है, पहले दसे संक्षेप में बतला दूँ । उत्तर-भारत का गंगा 
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काँठा दो प्रधान भागों में विभक्त हे--(१) पहाँदः या 
पश्चिमी भाग, एवं (२) 'पूरव” था पूरवी भाग--(अवघ अथोत्‌ 
अयोध्या, भोजपुर और विहार को लेते हुए) । 'पलाँह! 
खरड अर्थात्‌ पश्चिमी उत्तर-प्रदेश और पूरवी पंजाब में-- 
विशेष करके उत्त्र-प्रदेश की मेरठ८ और रुहेलखंड कमिश्नरियों 
में जनता जिस भाषा को बोलती है, वह हिन्दुस्थानी है। यह 
मोखिक भाषा है; इसका व्याकरण “पश्चिम-हिन्दी' श्रेणी का 
है। कुछ उपभाषाएँ ( यथा तजमाखा, कन्नोजी, बुन्देली ) इसी 
पर्याय की हैं | व्यापक रूप से, रामपुर रियासत और मुरादाबाद, 
बिजनौर, मेरठ, भुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अस्थाला और 
करनाल, हिसार, रोहतक--इन जिलों में घरेलू-भापा के रूप 
में बोलचाल की हिन्दुस्थानी जनता की भाषा है । लेकिन पंजावी 
प्रभाववाली इस बोलचाल की हिन्दुस्थानी के आधार पर दो 
साहित्यिक भाषाएँ वन गई हैं--एक हिन्दुओं में व्यवह्वत होने 
वाली 'साधु-हिन्दीः', यह देवनागरी अक्षरों में संस्कृत तथा 
शुद्ध हिन्दी शब्दों के प्रयोग से लिखी जाती है; और दूसरी, 
उत्तर-भारत के' शिक्षित मुसलमानों में, ओर पंजाब और 


४ 


पश्चिसी उत्तर-प्रदेश में कुछ परिमाण में हिन्दुओं में व्यवकत 
होने वाली 'उदू!--यह अरबी अक्षरों में लिखी जाती है; अरबी, 
फारसी शब्दों का इसमें चहुतायत से व्यवद्वार होता है; इसमें 
संस्कृत शब्द प्रायः नहीं होते हैं । साहित्य की इस हिन्दी 
ओर उदू दोनों में शब्द-रूप, घातु-हप आदि एक दी दोते हैं। 
पश्चिमी उत्तर-प्रदेश और पूरवी पंजाब की घरेल, मोखिक 
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हिन्दुस्थानी का व्याकरण, किसी-किसी वात में साहित्य को हिन्दी- 
उद से कुछ अलग है | हिन्दी-उदूं को या साहित्य की हिन्दुस्थानी 
को तोड़कर ओर सहज बनाकर उत्तर-भारत के भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में स्थानीय 'चलती हिन्दुस्थानी! या बाजारिया हिन्दी? 
वनी है; कलकत्त की वाजारिया हिन्दी भी उसी कोटि की हे। 
इस चलती या वाजारिया हिन्दी या हिन्दुस्थानी, जिसके बारे में 
पहले कद्दा जा चुका है,पूरबी पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर-प्रदेश की 
घरेलू हिन्दुस्थानी से कुछ अलग है । इनका परस्पर का सस्वन्ध 
इस प्रकार का हैः--( १) घरेलू हिन्दुस्थानी, (२) इसके 
आधार पर दिल्ली में बनी साहित्य की हिन्दुस्थानी--हिन्दी और 
उद ; (३ ) हिन्दी या उदूं को तोड़कर चलती हिन्दुस्थानी या 
बाजारिया हिन्दी । 

कांग्रस ने हिन्दुस्थानी या हिन्दी को भारत की राष्ट्रभआपा के 
रूप में स्वीकार कर लिया हैं। कांग्रेस-अनुमोदित ढिन्दी या 
हिन्दुस्थानी व्याकरणानुमो दित शुद्ध हिन्दी या उर्द, हे। हिन्दी 
ओर उद का व्याकरण एक ही होने पर भी, लिपि के पार्थक्य के 
कारण ओर ' हिन्दी संस्क्ृतापेज्ञी और उद्दं फारसी-अरबी- 
अपेत्ती होने से, एक्क दी मोखिक हिन्दुस्थानी भाषा की दो 
सादित्यिक दलियाँ-दो भिन्न-भिन्न कौर परस्पर-विरोधी 
भाषाएँ बन गई हें। हिन्दू-मुसलमान समस्या, उत्तर-भारत में 
हिन्दी-उदूँ समस्या के रूप में भी दिखाई पढ़ी 2 । कांग्रेस हिन्दी 


कल ० 


या ददू दोनों में से छिसको राष्ट्रभापा बनाना चाहती है, इसके 


बारे में र्पप्ट मत नहीं दे सकी है. कुछ घॉवलों सा वैंदा कर दी 


ब्> 
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है। केवल दूं? कहने से द्विन्दू नाराज होंगे, हिन्दी! कहने से 
मुसलमान नाराज होंगे; कांग्रेस ने कह दिया हे--४हिन्दुस्तानी” 
या 'हिन्दुस्थानी' भाषा भारतवर्ष की राष्ट्रभापा है, और यह 
रशाए्र-भाषा देवनागरी या उद अज्ञरों में लिखी जायगी। उत्तरी 
भारत के मुसलमानों ने कांग्रेस से यह सनवा लेने की चेष्ठा की है 
कि राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्थानी, देवनागरी और उद्दू' दोनों लिपियों में 
लिखी जायगी | लेकिन “या! की जगह 'औरः स्वीकृत नहीं हुआ। 
पर महात्मा गांधी से लेकर अधिकांश कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के 
हिन्दू होने के कारण राष्ट्रभापा के तौर पर देवनागरी लिपि में 
लिखी हिन्दी का ही अधिक प्रसार हे--खासकर विदेशी अक्त्रों 
में लिखी ओर अरबी-फारसी शब्दों से बोमिल्ल उर्दं जब बंगाली 
उड़िया, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, मालवी, बिहारी, नेपाली 
आर दक्तिण-भारत के तेलुगु, कन्नड़, तमिल, सलयालियों के लिए 
दुर्लेख्य ओर दुर्वोध्य है । 
कांग्रेस ने हिन्दुस्थानी को अथात्‌ कार्यतः साधु हिन्दी या व्या- 
करण-सम्मत हिंन्दी को राष्ट्रभापा कहा है और प्रायः सारे भारत 
ने उसे स्वीकार कर लिया है | अब शुद्ध हिन्दी या उद्‌ , भाया के 
तोर पर उतनी सहज नहीं है। शुद्ध हिन्दी क्रिताव के पन्नों में सीमित 
है। लेकिन इसके लघुरूप के तौर पर उघर बाज़ारिया हिन्दी 
लोगों की ज़बान पर जोरों से चल रही छहै। कांग्रेस-अनुमोदित 
. राष्ट्रआापा कितावी हिन्दुस्थानी (या हिंदी ) है; और सारे देश 
में लोगों की जवान पर सर्वत्र विद्यमान एक अति जीवित देश- 
भाषा या जन-भाषा के रूप में चलती हिंदी या बाजारिया दिंदु- 
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स्थानी वत्त मान है; यह परिस्थिति प्रशिधान-योग्य हे । 

सरल-उ्याकरण-सम्मत चलती हिन्दुस्थानी जितनी सरल 
भाषा है, जटिल-व्याकरणु-सम्मत किताबी हिन्दी या उर्दू' उत्तनी 
ही कठिन भाषा है। क्रिताबी हिन्दी या उर्दू की व्याकरण-संवंधी 
जटिलता, तीन वादों में चलती हिन्दुष्थानी से दूर हो जाने से, 
चलता हिन्दुस्थानी बहुत सरल बन पड़ी है । 

ये जटिलताएँ निम्नलिखित हैं-- 

[१ ] विशेष्य (संज्ञा ) की लिंग-विधि--शुद्ध हिन्दुस्थानी में 
क्रेवल पुल्लिंग ओर खीलिंग है, नपुंसकलिंग नहीं है । संज्ञाएँ-- 
यहाँ तक कि अप्राणिवाचक बस्ठुओं के नाम भी--पुंल्लिंग हैं. या 
म्लीलिंग । इस लिंग-निर्णय का कोई उपाय नहीं ऐे--संस्क्ृत में 
प्र्यय को पकड़कर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जा सकता 
है, हिन्दुस्थानी में एसा नहीं होने का। 'क्रिताव', पुस्तक -स्ीलिंग 
हैं, ग्रन्धा--पुँलिलिंग है; 'कायज'-पुल्लिज्ञ; 'भात--पुल्लिक्, 
'दाल--खी लक; शिव्द'--पुल्लिद्व, बात'-वम्लीलिद्व; जन्म-- 
पुल्लित। मत्यु--ल्रीलिक। ग्रीलिजा शब्द के विशपण में स्त्री- 
प्रत्यय लगाना पदता है ; अच्छा कागज-पु०, पर “अच्छी 
किताब, अच्छी पुस्तका--आीर्लिंग; अच्छा किताब, अच्छा 
पुलक-साध दिन्दी में अशुद्ध हैं; उसी तरद नई कियाब! 
( नया किलाब' नदी). मेरी सुनी हुई बातो (मेरा सुना 
हुछ्या बात नदीं ), सदी सत्य! (उसका सत्यु' नहीं ) कदना 
पढ़गा । 


सलती टिन्दी से टस अंमट का एक दस दूर ऋर दिया गया 
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है। लोग 'मेरा बात, उसका वहू, अच्छा किताब, नया पुस्तक 
आदि वेधड़क बोलते हैं। खीलिड्ड के इस तर्कहीन उत्पात से 
चलती हिन्दुस्थानी ने अपने को मुक्त कर लिया है। 

[२]'का के, कीः--पड़ी विभक्ति के पुंल्लिज्ञ में का, के? 
स्वी लिड् सें 'की? | जिस पद के साथ पष्छ्यन्त पद का सम्बन्ध है 
उसके पुल्लिज्ञ ओर वहुबचन में होने पर के! प्रत्यय होता है, 
अन्यथा सम्बन्धी पद पुल्लिक्न के एकफ्बचन में कत्तो में होने पर 
'का; और अगर एकबचन पुल्लिद्न सम्बन्धी पद के वाद दूसरे 
कारक योतक 009-7०»६०॥ या अनुसर्गा आते हैं तो भी 
पष्ठी में 'केः होता है; यधा--राजा-पघाहब दा घोड़ा; राजा साहब 
के घोड़े; वहाँ के वाबू लोग; राजा-साहय के घोड़े को दाना दो; 
राजा-साहबव के घोड़ों को दाना दो; इत्यादि । 

चलती हिन्दी से 'का, के! एवं ख्लीलिड़ में 'की? सम्बन्धी 
जटिलता बहुत कुछ दूर की गई हे--साधारणुतः केवल का! का 
है) व्यवहार होता है | 

[३ ] क्रिया पद। साधु-हिन्दुस्थादी में--हिल्दी ओर उददूँ 
में--भ्रूत काल की किया के तीन 'प्रयोगः या रूप हैं-- 

(क) कर्चारि अयोग--अकर्सक क्रिया में, कर्ता के विशेषण के 
तौर पर क्रिया का व्यवहार; यथा--/चह आया” (सः आगत्त;), 
“वे आये” ( ते आगताः ) । 

(ख ) कर्मणि अयोय--सकमेक क्रिया के भूत काल में कर्म 
के विशेषण के तोर पर क्रिया का प्रयोग होता है, कर्म के लिड्ढ 
ओर वचन के अजुसार क्रिया का लिद् ओर वचन होता हे; 
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मुसलमान धर्म के लिए आवश्यक समस्त अरवी-फारसी शब्दों 
का स्थान इसमें रहेगा, आर यह लोक-समाज या जनता में चहुल- 
प्रचारित चालू भाषा होगी । ] 

मेरी राय सें हिन्दी के व्यवहार को जनता में व्यापक करते 
के लिए इस 38८ || या चलती हिन्दी को स्वीकार करने से 
बहुत आखानी होगी । साधु हिन्दी कोई ऐसी प्राचीन भाषा नहीं 
है क्लि इसके लघु या वोलचाल के रूप चलती हिन्दी को मान लेने 
से भाषा-सम्बन्धी विपयय या अपकार हो। उच्च कोटि की 
साहित्य रचना सें जो शुद्ध रूप में साधु हिन्दी लिख सकते हैं, थे 
लिखें। लेकिन सभा-समितियों में, बंगाल, विहार, महाराष्ट्र, आन्ध्र 
आदि दूर के आन्तों के लोगों के लिए, और उत्तर भारत के 
अशिक्षित 'लोगों के लिए, चलती हिन्दी के व्यवहार के 
अधिकार को मान लिया जाय--जो शुद्ध हिन्दी नहीं बोल सकेंगे, 
उन्हें चलती हिन्दी बोलने दिया ज्ञाय। सुकुमार सादहित्य के 
अतिरिक्त, ससाचार-पत्र आदि में इस चलती हिन्दी का व्यवहार 
हो। वाद में दिसस्वर १९३६ में मैसूर में होते वाले अखिल- 
भारतीय प्राच्य-विद्या विषयक महा सम्मेलन में नवीन या आधु- 
निक भारतीय-आर्च-सापा-विभाग के सभापति की हैसियत से इस 
चलती हिन्दी के पक्ष में मेंने छुछ कहा; और कलकते की अधघुना 
लुप्त, नूतन पत्रिका? में जनवरी १६३६ के अंक में कुछ लिखा। 
चलती हिन्दी के पक्त में मुझे बढुतेर लोगों के अमुमोदल प्राप्त 
हुए हैं। मेरे एक विद्यार्थी श्रीमान्‌ मुहस्मद हमीदुल्लाह, एस, ए., 
पुराने दिल्ली निवासी और विद्वान वंश के है। कुछ वर्ष हुए 
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उन्दोंने (।८४७०७ रिथ्स८७ पत्निका में लिखे एक मिबन्ध में इस 
चलती हिन्दुस्थानी को उिब्नञ्ज० #रतीएाबएं कहते हुए भारत की 
भविष्य की राष्ट्रभापा के तोर पर स्व्रीकार किया है । 

कांग्रेस में राजनीतिज्ञों का एक समूह बहुत दिनों से इस बात 
की चेष्टा कर रहा हे कि कांग्रेस का काम हिन्दुस्थानी या हिन्दी 
को छोड़कर ( अर्थात्‌ शुद्ध व्याकरणानुस्तारी हिन्दी के अलावा ) 
ओर किसी भापा में नहीं करने दिया जायगा--अंगरेजी” का भी 
चर्जन किया जायगा । इससे मोजूदा स्थिति में कितना बड़ा अनर्थे 
ओर विरोध होगा, इस बात पर थे विचार नहीं करते हैं । एक तो 
हिन्दी-उर्दू का झगड़ा होगा ही; इप्के अलावा, बंगाली और 
दक्षिण-भारत के द्वाविड़-भापी, इस भाषानात साम्राज्यवाद को 
अत्याचार सममेंगे, इसे स्वीकार नहीं कर लेंगे । साधु हिन्दी के 
लिंग-भेद के और भूत काल की क्रियाओं के भिन्न-भिन्न 
प्रयोगों की पेचीदृगियों को छोड़कर, चलती हिन्दी की ओर ऊुकने 
से हिंदी का श्रचल्लन सहज होगा । कारण यह है कि इस चलती 
हिंदी को थोड़ा वहुत हम सभी बोलते हैं; चंगाल की तरह, इसमें 
संस्कृत शब्दों की सहायता लेकर उच्च अंगों के भावों को व्यक्त 
करना और सभाओं में भापण आदि देना और बहस करना 
उतना कठिन नहीं होगा । 

चलती हिन्दी का एक पक्का रूप निश्चित कर देना उतना 
सहज काम नहीं है, पर भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों की चलती 
हिन्दी पर विचार करके, इसक्रे शब्द-रूप और पातु-रूप आदि के 
न्यूनतम प्रयोगों को चलती हिन्दी का रूप मान लिया जा सकता 
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मुसलमान घसे के लिए आवश्यक समस्त अरबो-फारसी शब्दों 
का स्थान इसमें रहेगा, और यह लोक-समाज या जनता में वहुल- 
प्रचारित चालू भापा होगी । ) 

मेरी राय में हिन्दी के व्यवहार को जनता में व्यापक कर 
के लिए इस 59०८ |॥70 या चलती हिन्दी को स्वीकार करने 
बहुत आसानी होगी । साधु हिन्दी कोई ऐसी प्राचीन भाषा 
है क्नि इसके लघु या बोलचाल के रूप चलती हिन्दी को मा 
से भाषा-सस्वन्धी विपयय या अपकार हो। उच्च को 
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विभक्ति जोड़कर बहुवचन नहीं बनता--लोग, सब, समूचा” 
आदि बहुववन-सूचक शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। 
धोड़ाः---बहुब घन में 'घोड़े', 'बात--वा्तें', 'ल्री--ल्ियाँ?, इस 
तरह के शुद्ध हिन्दी जैसे प्रयोग चलती हिन्दी में नहीं होते; चलती 
हिन्दी--'घोड़ा-सब, बात-सब, खत्री-लोग” आदि | शुद्ध हिन्दी के 
टेढ़े अर्थात्‌ अनुसर्ग-आही रुपों का व्यवहार चलती इिन्दी में नहीं 
हे; शुद्ध हिन्दी के 'धोड़े पर, घोड़ों पर, की जगह इसमें “घोड़ा 
पर, घोड़ा सब पर”! इस तरह का प्रयोग देखा जाता हे | 

अनुसर्ग--करण-रूपी कत्तों का ने! प्रत्यय अज्ञात है। 
सस्वन्ध कारक में 'का, के, की? की जगह केवल “का” होता है; 
पर दूसरे अनुसर्ग या कारक-सूचक शब्दों के वाद में आने पर 
का? की जगह "के? प्रत्यय का व्यवहार किया जा सकता है। 
जैसे--'राम आया; राम देखा; राम गोपाल को मारा ( 'राम ने! 
नहीं ); घर का मुर्गी; घर का लोग-सव; उसके लिए, हम-लोग- 
के वास्ते', इत्यादि । 

( २ ) सर्वताम-- 

चलती हिन्दी में उत्तम और मध्यम पुरुष में 'मैं, तू” का 
प्रयोग नहीं है । 

उत्तम पुरुष--हम--हम-लोग; हमारा--हस-लोग का; हम- 
को, हम से, दम पर, इत्यादि--हम-लोग को, से, पर! इत्यादि 

सध्यम पुरुष--साधारण--तुम--तुम-लोग ; सुनहरा, 
तुमारा--तुम-लोग-का; तुम ( बहुवचन तुम-लोग ) का, से, पर!, 
इत्यादि । 
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है। चलती हिन्दी का उच्चारण साधु-हिन्दी अथवा पश्चिमी 
उत्तर-प्रदेश की बोलचाल की भाषा का अनुसरण करने वाला 
होगा। नीचे चलती हिन्दी के व्याकरण के नियम संक्षेप में देने 
की चेष्टा कर रहा हूँ । 

मेरी राय सें चलती हिन्दी को 'भारत -रोसक' या भारतीय 
रोमन! वर्णमाला में लिखना चाहिए--और सेरा विश्वास हे 
भविष्य में होगा भ्री यही | लेकिन वत्त सान स्थिति में हिन्दी की 
( और उ्दू क्षी ) तरह देवनागरी ( और फारसी ) लिपि में 
चलती हिन्दी को लिखा जा सकता है | 


8#50८ जार या व्यावहारिक अथवा 
चलती हिन्दी का व्याकरण 


(१) शब्दरूप---संज्ञा 

लिंग-भेद प्रकृति के अनुसार होता है, ख्रीलिंग शब्द के 
'विशेषण में 'ई! प्रत्यय और ख्लीलिंग शब्द से सम्बन्धित संबंधी 
पद्‌ का अनुस्ग की? नहीं होता । जैसे--'काला घोड़ा, काला 
घोड़ी; अच्छा लड़का, अच्छा लड़की; राजा का बेटा, राजा का 
बेटी; किसी राजा का एक बेटी था, वह बहुत सुन्दर था; उसका 
बहन विधवा हो गया; इत्यादि । 

अथ के अनुसार संज्ञा में ( विशेषण या क्रिया में नहीं) 
ख्री लिंग का प्रत्यय लगता है, जैसे--थुड्ढा ( बूढ़ा आदमी ), 
चुड्डी ( बूढ़ी सी )। मामा-मामी; घोवी-धोविन; इत्यादि । लेकिन 
धुड़ा आदसी, चुड़ा ओरत या स्त्री ।! 


भारत की भाषाएँ ओर भाषा संबंधी समस्याएँ र्‌०्ढ 


विभक्ति जोड़कर बहुबच॒चन नहीं बनता--'लोग, सब, समूचा? 
आदि बहुचचन-सूचक शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। 
धोड़ाः--बहुबचन में 'घोड़े', 'बात--वातें”, 'ल्ली--जञ्लियाँ?, इस 
त्तरह के शुद्ध हिन्दी जैसे प्रयोग चलती हिन्दी में नहीं होते; चलती 
दिन्दी--घोड़ा-सब, बाव-सव, स्री-लोग” आदि। शुद्ध हिन्दी के 
टेढ़े अर्थात्‌ अनुसर्ग-प्राही रूपों का व्यवहार चलती हिन्दी में नहीं 
है; शुद्ध हिन्दी के 'घोड़े पर, घोड़ों पर,” की जगह इसमें घोड़ा 
पर, घोड़ा सब पर”! इस तरह का प्रयोग देखा जाता है । 

अनुसर्ग--करण-छूपी कत्तों का "ने! प्रत्यय अज्ञात है। 
सस्वन्ध कारक में 'का, के, की? की जगह केवल 'का” होता है; 
पर दूसरे अनुसर्ग या कारक-सूचक शब्दों के वाद में आने पर 
का! की जगह "के? प्रत्यय का व्यवहार किया जा सकता है। 
जैसे--'राम आया; राम देखा; रास गोपाल को मारा ( 'राम ने! 
नहीं ); घर का मुर्गी; घर का लोग-सब; उसके लिए, हम-लोग- 
के वास्ते', इत्यादि । 

( २ ) सर्वनाम-- 

चलती हिन्दी में उत्तम और मध्यम पुरुष में में, तृ” का 
प्रयोग नहीं है । 

उत्तम पुरुष--हसम--हस-लोग; हमारा--हस-लोग का; हम- 
को, दम से, हम पर, इत्यादि--हम-लोग को, से, पर” इत्यादि । 

सध्यम पुरुष--साधारण--तुम--तुम-लोग ; तुम्हारा, 
तुमारा--तुम-लोग-का; तुम ( वहुवचन तुम-लोग ) का, से, पर, 
इत्यादि । 

१्छ 


श्ण्य भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ 


है। चलती हिन्दी का उच्चारण साधु-हिन्दी अथवा पश्चिमी 
डन्त>-प्रदेश की बोलचाल की भाषा का अनुसरण करते वाला 
होगा। नीचे चलती हिन्दी के व्याकरण के नियम संक्षेप में देने 
की चेष्टा कर रहा हूँ। 

मेरी शाय सें चलती हिन्दी को 'भारत-रोसक' या 'भारतीय 
रोमन! बर्णमाला में लिखना चाहिए--ओर मेरा विश्वास है. 
भविष्य से होगा भरी यही | लेकिन वत्त मान स्थिति में हिन्दी की 
( ओर उदूं की ) तरह देवनागरी (ओर फारसी ) लिपि सें 
चलती हिन्दी को लिखा जा सकता है। 


छ8»5८ पार) या व्यावहारिक अथवा 
चलती हिन्दी का व्याकरण 


(१९) शब्दरूप---संज्ञा 

लिंग-भेद प्रकृति के अनुसार होता है, ख्लीलिंग शब्द के 
'विशेषण में 'ई! प्रत्यय ओर ख्रीलिंग शब्द से सम्बन्धित संबंधी 
पद्‌ का अनुसगे की? नहीं होता । जैसे--काला घोड़ा, काला 
घोड़ी; अच्छा लड़का, अच्छा लड़की; राजा का बेटा, राजा का 
बेटी; किसी राज़ा का एक बेटी था, वह बहुत सुन्दर था; उसका 
वहन विधवा हो गया”; इत्यादि | 

अर्थ के अनुसार संज्ञा में ( विशेषण या क्रिया में नहीं) 
ख्री लिंग का प्रत्यय लगता है, जैसे--ुड़ा ( बूढ़ा आदमी ), 
चुड़ी ( बूढ़ी ली ); मामा-मामी; घोवी-धोविन; इत्यादि । लेकिन 
4बुड्डा आदमी, घुड्डा औरत या स्त्री |? 


भारत की भसापाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ २११ 


'बीस-पाँच', 'उन्तीस” की जगह 'बीस-नी?, 'छत्तीस” की जगह 
'तीस-छु०, अठावन की जगह 'पचास-आठ', 'तिरासी” की 
जगह 'अस्सी-तीन! इत्यादि, इससे संख्या-बाचक शब्द संख्या में 
कम होते हैं, अर्थ सममना भी सहज द्वोता है । 

(४) क्रिया का रूपान्तर-- 

वचन ओर, लिंग भेद से क्रिया के रूप में अन्तर नहीं होता । 
एक ही रूप से तीन पुरुषों ओर दोनों घचनों का काम होता है । 
कर्मश और भाजे प्रयोग श्रल्ञात हें । सकर्मक क्रिया के 
भूतकाल के रूप में, क्तो सें 'ने! प्रत्यय का व्यवहार नहीं होता । 

अस्तिवव-धाचकऋ धातु हो'--- 

(१) अलुज्ञा--'तुम होओ, हो--आप होइए । 

(१क ) भविष्यत्‌ अनुज्ञा-- तुम होयगा, आप दोइयेगा? । 
(२) क्रिया का साधारण रूप--होना'; अनुसर्ग युक्त होने 
पर होने! 

( ३ ) शठ्वाचक या वत्तम्ानक्ालिक विशेषश--होता' 

(४ ) भूतकालिक विशेषण-- हुआ? 

(४ ) अपूर्ण भूतकालिक विशेषण--होता हुआ? । 

(६) सामान्य वर्त्तमान--हि! । 

(७) संदिग्ध वत्त मान--ही' या 'होवे! । 

(८ ) अपुर्)स वत्त सान-- होता है? 

(6) पूरा वत्त मान--हुआ है 

(१९० ) सामान्य भूत--था ( अस्तिखव-बाचक ), हुआ 
(घटना-वाचक)! । 


२१९० भारत की भापाएं और भाषा संबंधी समस्याएँ 


आद्राथे--आप--आप-लोग; आप +का, को, से, पर-- 
आप-लोग +का, को, से, पर! । 

प्रथम पुरुष--[क] निकटस्थ--यह या ई या ये--ये-ल्लोग, 
ये-सब, ई-लोग, ई-सब; इस का ( आदराधें--इन का )--इन- 
लोग ( या इन सब ) का, इस ( आदराथे इन ) + को, से पर-- 
इन-लोग, इन-सब + को, से, पर! | 

[खि] दूरस्थ--वहू, या ऊझ या बो--बे-लोग, वे-सब, 
ऊ-लोग, ऊ-सब; उस ( आदरार्थे उन )+ का, को, से, पर--उन्त- 
लोग, उन-सब + को, से, पर! । 

अन्य सर्वनाम--'जो--जो-सब, जो-लोग; जिस का ( आद- 
राथें जिन का )--जिन-लोग-का, जिन-सब-का; जिस ( आदराथथें 
जिन ) को, से, पर--जिन-लोग +को, से, पर! । 

कौन--कौन-लोग, कौच-सब; किस, किन--किन-लोग, 
किन-सब! । 

प्रथम पुरुष के सर्वनाम ओर अन्य सर्वनाम, विशेषण के 
रूप सें भी प्रयुक्त हाते हैं। जैसे, ई आदमी, ऊू ख्री, कौन घर! । 

(३) संख्या-वाचक शब्दू-- 

बँगला की तरह साधारण हिन्दी में 'एक' से 'सो, से! तक 
संख्या वाचक शब्दों में हरेक अलग हैं; जैसे, 'दूस, इगारह 
या ग्यारह, तेरह, उन्‍तीस, पच्चीस, पतीस, अड़तीस, इकावन, 
अड्सठ, इकहत्तर, निनानवे” इत्यादि । चलती दिन्दी में अंगरेजी 
के [एथ॥ध५-गाल, नि0ि-5०ए४2॥, 5४9 -ाग८ की तरह संख्या- 
बाचक शब्द वनकर व्यवहत होते हैं; जैसे, 'पचीस” की जगह 


भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ २११ 


'बीस-पाँच', 'उन्तीस' की जगह 'बीस-नीो', छत्तीस” की जगह 
तीस-छः, अठावन की जगह 'पचास-आठ', तिरासी” की 
जगह 'अस्सी-तीन' इत्यादि, इससे संख्या-बाचक शब्द संख्या में 
कम होते हैं, अर्थ समकना भी सहज होता है । 

(४) क्रिया का रूपान्तर-- 

वचन ओर लिंग भेद से क्रिया के रूप में अन्तर नहीं होता । 
एक ही रूप से तीन पुरुषों और दोनों वचनों का काम होता है। 
कर्मशि और भावे प्रयोग अज्ञात हैं । सकसक क्रिया के 
भूतकाल के रूप में, कर्ता में 'ने! प्रत्यय का व्यवहार नहीं होता । 

अस्तित्व-बाचक धातु हो-- 

(१) अलुज्ञा--ठुम होओ, हो--आप होइए | 

(१क ) भविष्यत्‌ अनुज्ञा--'तुस होयगा, आप दोइयेगा' 
(२) क्रिया का साघारण रूप--होना'; अमुसर्ग युक्त होने 
पर 'होने 

(३ ) शत्॒वाचक यथा वत्तमानकालिक विशेषण-- होता! । 

(४ ) भूतकालिक विशेषण--हुआ? । 

(४) अपूर्ण भूतकालिक विशेषण--होता हुआ । 

(६) सामान्य वत्तमान--है! 

(७) संदिग्ध चत्त मान-- हो! या होवे!। 

(८ ) अपूर्य वत्त सान--' दाता 

(€) पूर्ण दत्त मान--हुआ है? 

(१० ) सामान्य भूव--था ( अस्तित्व-चाचक ), हुआ 
(घटना-वाचक)! । 


श्१२ भारत की भाषाएँ ओर सापा संबंधी समस्याएँ 


(१९१ ) अपूर्ण भूत--होता थ!? । 
( १२ ) पूर्ण भूत--हुआ था? । 
(१३ ) हेतुहदेतुमड्त--होता” ( यदि, अगर ) होता?। 
(१४ ) सामान्य भविष्यतू--होगा, या होयगा” । 
( १४५ ) संद्ग्धि बतमान-- होता होगा? | 
( १६ ) पूर्ण भविष्यत्‌ या संद्ग्धि भूत--हुआ होगा? । 
( १७ ) कत बाचक विशेषण--होने-बाला? । 
दूसरी धातु--/चल, देख! । 
(१) चलो, चलिये; देखो, देखिये! । 
(१ क ) “चलेगा, चलियेगा; देखेगा, देखियेग? । 
(२) चलना (चलने 4); देखना (देखने +)? | 
. (३ ) 'चलता, देखता! । 
(४ ) “चला; देखा? | 
(४५) चलता हुआ; देखता हुआ! । 
(६) ओर (७) चले; देखे! (+प्राचीन सामान्य वत्तेमान, 
आधुनिक संदिग्ध वत्त सान ) | 
(८) चलता हे; देखता है! । 
(6) “चला हे; देखा है? । 
( १० ) चला; देखा? । 
(११) चलता था, देखता था? । 
(९२) चला थाः; देखा था? । 
( १३ ) चलता; देखता”; ( यदि अगर ) चलता; देखता! । 
( १४ ) चलेगा; देखेगाः । 


भारत की भाषाएँ ओर भाषा संबंधी समस्याएँ म१३ 


(१५ ) “चलता होगा, देखता होगए । 

(१६) चला होगा; देखा होगा! । 

(१९७ ) 'चलने वाला; देखने वाला । 

आदराथ व्यवह्मत सर्ववाम आप' के साथ अजलुज्षा सें 
कुछ धातुओं में 'इये! के स्थान पर 'ईजिय्रे/ भविष्य में 'इंजियेगा' 
प्रत्यय होता है; जैसे--कर--करिये, कीजिये, कीजियेगा; 
ले, ऐ--लीजिये, लीजियेगा; दीजिये, दीजियेगा; पी--पीजिये, 
पीजियेगा'; 'जा!--मूत में 'गयाः; 'कर/---भूत में 'किया!;--इन 
दोनों के रूप भी लक्षणीय हैं। 

णिजन्त आदि दूसरे क्रियापद्‌ और दूसरे सभी साधारण 
रूप शुद्ध हिन्दी के ही अनुकारी होते हैं, इस विषय में व्योरा 
भारत के भिन्न-भिन्न अंबलों में प्रचलित हिन्दी को धातु-हूग- 
वलियों ही के अनुसार निधोरित करना होगा | 

शब्दावल्ली के विषय में चलती हिन्दी वहुत ही उदार हे-- 
इसमें प्रविष्ट और वहुशः व्यवह्नत अरबी, फारसी था अंगरेजी 
शब्दों के बहिष्कार की चेप्टा नहीं की गई है। लेकिन उच्चभावों 
के शब्द आवश्यकतानुसार संस्कृत से हो लेना चलती हिन्दी के 
लिए स्वाभाविक द्वोगा। शुद्ध हिन्दी-उद में जो प्राकृतज और देशी 
एवं अर्ध-तत्सम शब्द्‌ प्रचलित हैं, वे ही चलती हिन्दी के देह- 
स्वख्प हैं. हे 

नीचे चलती हिन्दी या वाज्ञारिया हिन्दुस्थानी के छुछ नमूने 
दिये जा रदे हैं--« 

[९ ] उत्तरंगा (या उत्तरी, उत्तर-का ) हवा (या बयार ) 
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ओर सूरज, इस बात पर कंगड़ रहा था ( या झगड़ा करता था), 
कि हम दोनों-में कोन अधिक बली ( अधिक बलवन्त, अथवा 
ज्यादा ताकतवर ) है। तब उस समय (या उस वक्त ) उस 
तरफ गरम चादर ओढ़ा-हुआ एक मुसाफिर ( या राही, बटोही 3 
आ। गया । इन दोनों-में यह ( ई) तय ( निश्चय ) हुआ कि, जो 
पहिले मसुसाफिर-का चाद्र उतार दे सकेगा, बह ही (ऊ ही) ज्यादा 
बली समझा जायगा | तब उत्तर-का हवा बहने लगा | पर हवा 
जितना वहा, मुसाफिर उतना जोर-के साथ चादर-कों अपना देह 
( बदन ) पर लपेटता गया | अन्त में ( आखिर ) हवा अपना 
जतन ( चेष्टा, कोशिश ) छोड़ दिया। तब सूरज अपना पूरा 
तेजी के साथ उगा, और मुसाफिर गरमी-का कारण (चास्वे ) 
अपना चादर उत्तार लिय्रा। इस-से उत्तरी हवा को मानना 
पड़ा कि, दोनों में सूरज ही ज्यादा बली हे । 
भारत-रोमक लिपि में ऊपर वाली हिन्दी-कथा 

प्रशिक्षा।हु/ (प्रशक्षा, प्रशक्चा- 69) 80७8 (94997) ठप 
इचीाव], 5 096 एव गीध6शआ गशीक्ष/ पी तीवखद्वार्श दशा 
धा9), [0 विगा तैणाणा, गरदा, दवा बता एशी (9: 
ए8विजक्षा(। 2५99 6४ ४ ०(एवा) वा, घ० पढ़ उल्यातथए. (7५ 
ज््वांत ) धघ५ पाए छुघाकता एशवतिवया गो! गाता छाप 
ग्राउबती (बत, 9०एजा) ७ हुच्चए व तैगाणा, गाथा, ॥णी 
(6 ६४ (75८४७) ॥ए8 [० फऊ्ीं८ ग्रापड्रतीनेद्व/ टक्वतिधा 
प्र(8६ तेल इब्वाप्टटवा, एगी मि (प ॥ 2१2 0छ एशी उद्याशील 
[8५969 (0 प्रश्न" ॥397 7शीशा८ िएू० एच ॥998 
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वध्धा4 थी ग्राएउश्चती पएरद्याव 2ण ८ 5चती ८वरतँग-(0 
घए्बा। तेली। (छत) एथ शिए८एर्व. हुवा, खादिनाएा, 
(तिाता) वीक इएथा4 बबबा (८८४७ 05१5) टीए/ 
त9*, (७0 5एव७] बएशा३/ एव एटजप्ट ता एरदुछ/ वा 
गलती दृ्क्ा। नव दिशा (४०५८९) वरणशात्व ८० तैता 
एछ (४९ 5-5६ एवशा वछजछछ 00 ताकत छतए2 रत 
तेणाण॥, नाश), 5049] 7 2५99 69 ७०॥* वन, 

[२] एक आदमी-का दो चेटा था। उन दोनों-में-से छोटा 
वेट बाप-से कहा कि, “बाबा आप-का माल-का ( घन-दोलत-का ) 
जो द्विस्सा (अंश , बखरा ) हम-को मिज्ञेगा, उस-क्रों हम-को दे 
दीजिये ।” तब बाप अपना माल अपना दो वेट्ान्करो वाँट दिया ) 
कुछ दिन बाद, छोटा वेटा अपना हिस्सा-का सच कुछ इकट्ठा कर- 
के, दूर देश-में चला गया, ओर वहाँ लुचपन-में दिन विताता 
हुआ, अपना सब रुपया-पैसा उड़ा दिया। जब ऐसे सच-कुछ उड़ा 
दिया, दब उस देश-में वड़ा अकाल पड़ा | वद (ऊ) वहुत गरीब 
हो गया। तब वह उस देश-का किसी बड़ा आदमी-का 
यहाँ जा-कर रहने लगा । बहू आदमी अपना सूब्जर-सभ्र 
चराने को उश्ष-को खेत-में भेज दिया। और वह चाहता 
था कि, “ऊ-सब छीमी से हम पेट भर ले, जिन-को सूअर 
खा लेता है ।” पर कोई उस-को कुछ न देता था। तब उस-क्रो 
चेव हुआ, और ऊ सोचने लगा कि, 'हमारा वाप-का यहाँ इतना 
अधि रोटी तैयार होता है कि क्रितना मज़दूर-लोग पेट भर के 
खाता है, ओर बचा के रखता सी है, और यहाँ हम भूख-से 
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धर 


मरता है; हम अभी उठता है, और हमारा बाप-के पास देम 
जायगा, और कहेगा कि, “पिताजी, भगवान के सामने और 
आपके सासने हम पाप क्रिया; हस फिर आप-का बेटा कह्दाने के 
जोग नहीं; हमको अपना सजदूर-लोग मसें-से एक का नाई 
रखिये |” तव वह उठ कर अपना बाप-के पास चला | पर वह 
दूर ही था कि उसका बाप उसको देखकर मन-सें दया किया, 
ओर दौड़ कर उसको चुमने लगा । तब बेटा कहा--“पिताजी, 
भगवान के सामने और आप-के सामने हम पाप किया है, ओर 
आप-का बेटा कहाने जोग हम नहीं ।” पर बाप अपना चाकर 
लोग से कहा कि, “सबसे अच्छा कपड़ा इसको पहिनाओ, इसका 
हाथ में अंगूठी ओर पैर-में जूता दो । और चलो हम-लोग खाय 
ओर आनन्द करे; क्‍योंकि ई हमारा बेटा मरा ऐसा था, फिर 
जिया है; हेराय गया था, फिर मिला है ।” तब वे-लोग सुखित 
मन-से ( खुशी मना-कर ) आनन्द करने लगा । 

उसका बड़का बेटा उस समय-में खेत-में था। धर लोढता 
हुआ जब वह घर-का नजदीक पहुँचा, तब वह नाचने-बजाने-का 
आवाज सुना । बह अपना नौकर-लोग-में-ले एक आदमी-कों 
चुलाकर पूछा--“ऐ-सब क्या है १” ऊ नौकर उससे कहद्दा कि, 
“आपका भाई आया-है, और आप-का पिताजी एक जेवनार 
किया है, क्योंकि उसको भला-भला पाया है |” इससे बड़का 
बेटा श॒ुस्सा किया ( खफा हुआ, क्रोध दिखाया), और घर-के 
भीतर जाने न चाह्य | तव उसका वाप आ-कर उसको मनाने 
लगा। ऊ अपना बाप-से जवाब दिया कि, “दम इतना वरस-से , 
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आप-का टहलदारी करता है, और आप-का हुकुम-का वरखिलाफ 
काम हम कभी नहीं किया; पर आप हम-कों कभी एक पठरू 
(बकरा) न दिया, कि हम अपना दोस्त-लोग-के संग मिलकर 
खाना-पीचा करे। पर आपका ई वेटा, जो रंडी-लोग के साथ 
आपका धन-को उड़ा दिया--ऊ जैसा आया, तेसा ही आप उसके 
लिए बढ़िया जेबनार किया है |” बाप उससे कहा--ऐ बेटा, तुस 
सदा हमारा साथ है, ओर जो कुछ हमारा है, ऋ-सब तुमारा ही 
है; पर खुशी मताना ओर आनन्द करना मुनासिव है, क्योंकि ई 
तुमारा भाई मरा ऐसा था, फिर जिया है,--हेराय गया था, फिर 
मिला हे 7 ८ 

[३ ] सर जान सायमन-को मास्को देखने-के लिए जो 
नेवता दिया गया, रूस-का सोवियट सरकार-का लन्दन-में स्थत 
दूत-दारा रूसो सरकार उस नेवता-कों यथारीति समर्थित. करता 
है; पर उस नेवता-को सर ज्ञान सायमन स्वीकार करेगा या न, 
इस पर कुछ सिद्धान्त अब तक नहीं हुआ । ऐसा संभव है कि 
सर जान सायमन पहिले लन्दन-से लोट कर हर हिटलर-से किया 
हुआ आलोचना-का नतीजा लन्दन-का मंत्रिमंडल-का सामने 
पेश करेगा; उसके बाद्‌ फिर ऊ रूस-का सैर पर ध्यान देगा। 

[ ४ ] यूमोस्लाविया-ा माल-जहाज 'बकानिका'-को 
बचाने-के लिए और तीन जहाज यात्रा किया है। ऋस-का 
उपकूल-से ( किनारा-से ) अढ़ाई सो मील दूर उत्तर अटलांटिक * 
भमहासागर-का किसी स्थान से ऊ जहाज अपना आफत-का 
संदेशा' वताने-के लिए ज़रूरी बेतार खबर भेज्ञा था । 
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ग्याव एथीए प्राएपथती प्रशात् 20 ८ 5०पी ८कवतिक्षाई:0 
बएथा। तंदी (9204) एथा विएथएचॉव. छुबएव बाविनागाएा, 
तिवते क्‍िकछथ पका विधा (८८४४४ (05१50) टोए' 
89“, धब0 इपाश्य बएद्ाह एल थी 2 उत्चती पु छप्ा 
ग्रापक8॥ी दुद्याक्षाई- दल दीया (छ०5०९) बशाब ८३ शा 
प्रक्षि (4. 5-56 प्रएक्षो वीक 60 पर्षाव्षात्ष फश॥ 7त 
तंणाणा,नाशा, आश ॥ 2५997 0 वैक्वा. 

[२] एक आदमी-का दो बेटा था। उन दोवों-में-से छोटा 
वेट चाप-से कह्य कि, “बाबा आप-का साल-का ( घन-दोलत-का ) 
जो द्स्सा (अंश , बखरा ) हम-को मित्तेमा, उस-को हम-को दे 
दीजिये ।? तब वाप अपना साल अपना दो वेट्ान्को चाँद दिया | 
कुछ दिन बाद, छोटा बेटा अपना हिस्सा-का सब कुछ इकट्ठा कर- 
के, दूर देश-में चला गया, ओर वहाँ लुचपन-में दिन विताता 
हुआ, अपना सब रुपया-पेसा उड़ा दिया। जब ऐसे सब-कुछ उड़ा 
दिया, तब उस देश-में वड़ा अकाल पड़ा। वद (ऊ) बहुत गरीब 
हो गया। तब वह उत्त देश-क्रा किसी बड़ा आदसी-का 
यहाँ जा-क्र रहने लगा । वह आदमी अपना सूअर-सत्र 
चराने को उप्त-कों खेत-में भेज दिया। और बढ चाहता 
था कि, “ऊन्सव छीमी से हम पेट भर ले, जिन-छो सूअर 
खा लेता है ।” पर कोई उस-को कुछ न देता था। तब उस-को 
चेत हुआ, और ऊ सोचने लगा कि, 'हसारा वाप-का यहाँ इतना 
अधिक रोटी तैयार होता है क्ि कितना मजदूर-लोग पेट भर के 
खाता है, और बचा के रखता भी है, और यहाँ हम मूख-से 
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ओर सूरज, इस बात पर भूगड़ रहा था ( या झगड़ा करता था), 
कि हम दोनों-में कोन अधिक बली ( अधिक बलवन्त, अथवा 
ज्यादा ताकतवर ) है। तब उस समय (या उस वक्त ) उस 
तरफ गरम चादर ओढ़ा-हुआ एक मुसाफिर ( या राही, बटोही ) 
आग गया । इन दोनों-में यह ( ई ) तय ( निश्चय ) हुआ कि, जो 
पहिले मुसाफिर-का चादर उतार दे सकेगा, वह ही (ऊ ही) ज्यादा 
वली समझा जायगा | तब उत्तर-का हवा बहने लगा। पर हवा 
जितना वहा, मुसाफिर उतना जोर-के साथ चादर-छो अपना देह 
( बदन ) पर लपेटता गया | अन्त में (आखिर ) हवा अपना 
जतन ( चेष्टा, कोशिश ) छोड़ दिया। तब सूरज अपना पूरा 
तेज्जी के साथ उगा, ओर मुसाफिर गरमी-का कारण (वास्ते ) 
अपना चादर उतार लिया। इस-से उत्तरी हवा को मानना 
पड़ा कि, दोनों में सूरज ही ज्यादा तली है । 
भारत-रोमक लिपि में ऊपर वाली हिन्दी-कथा 

प्रधाद्या'हुछ/ (प्रशज्चा4 प्र(क्चान द) ]8ए98 (02987) पा 
5079], 5 086 एथ वी98627 उ्या०/ पर्व (ीवह्रा४ दाद 
पा8), ति वीद्मा। तैगाणा, गरदा, दवा उठती एथी/ (ता 
एथेंगएश्ा(8 2ए9 0४ 0 4एव्ा) वर्श,.. (9 ए६ 5च्चा8५. (५ 
जतवांत ) ध५ पाव्जी इएगवा। टकविववा गाव वैपन्चा टॉप 
ग्रप5४॥ी (ब्रा, छएगा?) ३ इुच७३* गा तंगाणा, गाथा, जल 
(60) ६५ (गरा5८४ए) गए [० एथशी€ प्राए्थतीनतव/ ट््वतेता 
प्र ठंढ 5६९९० एणी 7 (ए ग) 2५४02 -७शी* इथाशीयत 


[9 $869* 89 प्र/धिरनदव ॥9993/ 0एथीशार [484 एथश ग9 एव 
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पध्ा॥/ 0शी४ ताप पर्चा इण | ६४४ ८४/१॥४-६० 
बएका॥' पैशी (030॥॥) एक 99८ए४४ (४७४, शांबिनाटा, 
(बताती) वीर बएशाओ िक्ा (८३०४ ॥0४४) ताण। 
कं, ध० एन] बएश० एएा०४ वा ७0 ए.६/ बा 
गाएउथ वी हुक्षशाप-९8/ दशाक्ा' (४४५०) 0४ <2४पंवा 
एांह॥ ॥9*, (5-56 एक 9७8 ९० परशाक्षाव/ फ्ांत्न' कि 
तणाणा,नाशा, 5४१2] ४ 293 १९७/ ७७॥' |, 
[२] एक आदसी-का दो बेटा था। उन दोतोओे-से जो 
वेटा चाप-से कद्दा कि, “बाबा आप-क मतजा ( पननौलत-का ) 
।] दा बढ के 
जो द्िस्सा (अंश , बखर ) दस-को पिक्ेा, उ्प-मे इस 8 
दीजिये !” तब वाप अपना माल 'अपना दे वेश बशिया। 
कुछ दिन बाद, छोठा चेटा पं हिस्सा सब हद इकट्ठा कर- 
में चला गया, आर वहाँ 3 
के, दूर देश-में चल जपपतओं दिल विताता 
हुआ, अपना सब रुपया-पैसा उड़ा दिया। जब पे बस जड़ा 
दिया, तब उस वेशा-मे नहा 5 छाक् पढ़ा। कह बरत गरे: 
कक ज्म्त देश-का स्र्धी ्' ण्व 
हो गया। तब वह । री कहा आदमी-का 
वहाँ जानकर रहने कगा। चह भा 
रे को खेत-में भेज ६, .. मर-स 
0000 कक . । भर बह चाहता 
था कि, “ऊ-संव छीमी से हंस पट भर ३ जि के हि 
वा है ।” पर कोई उस-को कृडस३ / ककी सूआ 
खालेता है।” पर 7 उतइड ग। तब उस-कीं 
चेत हुआ, और ऊ आप लगा कि, ५ के 
अधिक रोटी तैयार होता है कि कितने फजोग पेट अं 
है, और बचा के रखता भी है ५ गा पेड 
खाता है, : कै कहाँ ६४ 


२१४ भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ 


ओर सूरज, इस बात पर झगढ़ रद्दा था ( या झगड़ा करता था), 
कि हम दोनों-में कोन अधिक बली ( अधिक बलवन्त, अथवा 
ज्यादा ताकतवर ) है। तब उत्त समय (या उस वक्त ) उस 
तरफ गरम चादर ओदूा-हुआ एक सुसाफिर ( या राही, बटोही ) 
आ्आ गया | इन दोनों-में यह ( ई) तय ( निश्चय ) हुआ कि, जो 
पहिले सुसाफिर-का चादर उतार दे सकेगा, वह ही (ऊ ही) ज्यादा 
वली सममा जायगा । तब उत्तर-का हवा बदने लगा। पर हवा 
जितना वहा, मुसाफिर उतना ज़ोर-के साथ चादर-कों अपना देह 
( बदन ) पर लपेटता गया | अन्त में (आखिर ) हवा अपना 
जतन ( चेष्टा, कोशिश ) छोड़ दिया। तब सूरज अपना पूरा 
तेजी के साथ उगा, और मुसाफिर गरमी-क्रा कारण (वास्वे ) 
अपना चादर उतार लिया। इस-से उत्तरी हवा को सानना 
पड़ा कि, दोनों में सूरज ही ज्यादा बली है । 
भारत-रोमक लिपि में ऊपर वाली हिन्दी-कथा 

पांशवा हु (प्राश्ा, प्रध्धा- द) ॥8ए98 (08४87) प्रा 
इतक्षुं, 5 02६ एशः गीघ्चदुत वद्यो-/ धोर्ष तीवए्ा४/  व्थि।क 
पा), 0 वीग्ा ठेंगाणा, गद्या, दक्षता बतेंती। 0 (छत 
एवॉ्एश्राएव 22 देरव (0 एच) व, 87 पद 5क्चा॥8५9. (05 
एक) प5 शिवजी शा टशविशा जीता गा टॉप 
ग्राप58॥ रा, 40०7?) 2  हुबजव वी ठेगाणा, गा, थी 
(60 ६७ (गरं5८४९) प्र [त [0० एशीर ग्रापब्2तीनेद्य दक्वतवा' 
प्रांब। वें इचॉ८ए०*, छगी ॥ (४९ गा) 29992 -०४ॉ इशाशी। 
[9४०७० (80 प्रधधिनद्ष ग8७३ 0शीशार 8997 एव ॥999/ 


भारत की भाषाएँ और सापा संबंधी समस्याएँ २१७ 


आप-का टहलदारी करता है, और आप-का हुकुम-का बरखिलाफ 
काम हम कभी नहीं किया; पर आप हम-कों कभी एक पठरू 
(बकरा) न दिया, कि हम अपना दोस्त-लोग-के संग मिलकर 
खाना-पीना करे । पर आपका ई बेटा, जो रंडी-लोग के साथ 
आपका धन-क्रों उड़ा दिया--ऊ जैसा आया, तेसा ही आप उसके 
लिए बढ़िया जेवनार किया है ।” बाप उससे कहा--“ऐ बेटा, ठुम 
सदा हमारा साथ है, ओर जो कुछ हमारा है, ऊ-सब तुमारा दी 
है; पर खुशी सनाना और आनन्द करना मुनासिव है, क्‍योंकि ई 
छुमारा भाई मरा ऐसा था, फिर जिया है,--हेराय गया था, फिर 
मिला है ।” ग 

[ ३ ] सर जान सायमन-को मास्को देखने-के लिए जो 
नेवता दिया गया, रूस-क्रा सोवियट सरकार-का लन्दन-में स्थत 
दूत-द्वाए रूसो सरकार उस चेचता-को यथारीति समधित कस्ता 
है; पर उस नेवता-कों सर जान सायमन स्वीकार करेगा था न, 
इस पर कुछ सिद्धान्त ् 7 तक नहीं हुआ | ऐसा संभव हैं. कि 


२१६ भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्‍्याएँ 


मरता है; हम अभी उठता है, ओर हमारा बाप-के पास दम 
जायगा, और कहेगा कि, “पिताजी, भगवान के सामने और 
आपके सामने हम पाप किया; हम फिर आप-का बेटा कहाने के 
जोग नहीं; हमको अपना मजदूर-लोग में-ले एक का नाई 
रखिये ।? तब वह उठ कर अपना बाप-के पांस चला । पर वह 
दूर द्वी था कि उसका बाप उसको देखकर मन-में दया किया, 
ओर दोड़ कर उसको चुमने लगा । तब बेटा कहा--पिताजी, 
भगवान के सामने और आप-के सामने हम पाप किया है, ओर 
आप-का बेटा कहाने जोग हम नहीं ।” पर बाप अपना चाकर 
लोग से कहा कि, सबसे अच्छा कपड़ा इसको पहिनाओ, इसका 
हाथ में अँगूठी ओर पेर-में जूता दो । और चलो हम-लोग खाय 
ओर आनन्द करे; क्‍योंकि ई हमारा बेटा मरा ऐसा था, फिर 
जिया है; हेराय गया था, फिर मिला है ।” तब वे-लोग सुखित 
सन-से ( खुशी मना-कर ) आनन्द करने लगा | 

उसका बड़का बेटा उस समय-में खेत-में था। घर लोटता 
हुआ जब वह घर-का नजदीक पहुँचा, तब वह नाचने-बजाने-का 
आवाज सुना । वह अपना नौकर-लोग-में-से एक आदमी-को 
घुलाकर पूछा--“ऐ-सब क्या है १” ऊ नौकर उससे कह्दा क्रि 
“आपका भाई आया-है, और 'आआप-का पिताजी एक जेवनार 
किया है, क्योंकि उसको भला-भला पाया है ।” इससे बड़का 
बेटा गुस्सा किया ( खफा हुआ, क्रोध दिखाया ), और घर-के 
भीतर जाने न चाह । तव उसका वाप आ-कर उसको मनाने 
लगा। ऊ अपना वाप-से जवाब दिया कि, 'हम इतना बरस-से 


भारत की भाषाएँ और मापा संबंधी समस्याएँ २१७ 


आपन-का टहलदारी करता है, और आप-का हुकुम-का बरखिलाफ 
काम हम कभी नहीं किया; पर आप हस-को कसी एक पठरू 
(बकरा) न दिया, कि हम अपना दोस्त-लोग-के संग मिलकर 
खाना-पीना करे । पर आपका ई चेटा, जो रंडी-लोग के साथ 
आपका घन-को उड़ा दिया--ऊ जैसा आया, तैसा ही आप उसके 
लिए बढ़िया जेबनार किया है |? बाप उससे कहा--“ऐ बेटा, तुस 
सदा हमारा साथ है, और जो कुछ हमारा है, ऊ-सव तुमारा दी 
है; पर खुशी मनाना और आनन्द करना मुनासिव है, क्‍योंकि ई 
छुमारा भाई मरा ऐसा था, फिर जिया है,--हेराय गया था, फिर 
मिला है ।” प्र 

[३ | सर जान सायमन-को मास्को देखने-के लिए जो 
नेबता दिया गया, रूस-का सोवियट सरकार-का लन्दन-सें स्थत 
दूत-हवारा रूसो सरकार उस नेवता-को यथारीति समर्थित करता 
है; पर उस नेवता-कों सर जान सायमन स्वीकार करेगा या न, 
इस पर कुछ सिद्धान्त अब तक नहीं हुआ | ऐसा संभव हे कि 
सर जान सायमन पहिले लन्दन-से लौट कर हर हिटलर-से किया 
हुआ आलोचना-का नतीजा लन्दून-का मंत्रिमंडल-का सामने 
पेश करेगा; उसके वाद फिर ऊ रूस-का सेर पर ध्यान देगा | 

[ ४ ] युगोस्लाविया-का साल-जहाज 'बकानिका:-को 
बचाने-के लिए और तीन जहाज यात्रा किया है। फ्रांस-का 
उपकूल-से ( किनारा-से ) अढाई सो मील दूर उत्तर अटलांटिक : 
महासागर-का किसी स्थाव से ऊ जहाज अपना आफत-का 
संदेशाँ वताने-के लिए जरूरी वेततार खबर भेजा था । 


